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प्रकाशकीय 


smia i भूमिका! विश्वभारती) शांतिनिकेतन के हिंदी 
आध्यापक ओ डा ० शिवनाथ का भाषा-शास्त्र-विषयक मदस्वपूर्यों उपाधि- 
ओोध-प्रबंध है। इस क्षेत्र में नागरीप्रचारिणों सभा से दी प्रकाशित 
डनडी पूर्वेकृति 'हिंदी कारकों का विकास! हिंदी जगत्‌ में समाइत हो. 
SAt हिंदी भाजोचना के क्षेत्र में भी उनकी कृतियाँ प्रतिष्ठित हैं। 
“आगरीप्रचारिणी पन्निका' जैसी गंभीर शोधपत्रिका का भी डन्होने 
इ दिशं तक सफलताएं संपादन छिया ै। 

भाषाशास्त्र की स्वतंत्र शाखा के रूप में अब 'अथंतस्व' कौ 
after atari arama at इस स्वतंत्र के गवेष- 
त्मक अध्ययन से परिपूर्ण होने के कारण यह शोधप्रबंध हिंदी में 
अपने विषय के प्रथम कोटि के अंथ के रूप में प्रहया किया जायगा 
तथा समाइत इोगा, ऐसा इमें विश्वास है। 

थाति इस महू य के रारन wr निश्‍चय समा गे कई 
बयं दबे किया था, लो भ इखका प्रकाशन विलंब से हुभा। इसका इमे 
खेद है। संतोष इस बात से है कि इतनी दूर रहते हुए भी अपनी 
तिम्यत से nasa à लेखक ने भूक संशोधन का उत्तरदायित्व 
पूरण काये स्वयं किया दै । इसके लिये इम उनके कृतश हैं। 





mim ce} TET GET 


बाकू 


(९ )माया घौर साहित्य के इल get sr tee 
यह दूरा म्ंथ हे । इसका एतच्छाज्विषयकत पहला प्रंध हिंदी कारकों 
का विकास” है, बिलको कासी फी 'नागरीपारिणी बमा” ने ही 
प्रकाशित कर इत नन को इतार्थ किया चा | 

इल मप के माशन के यसर पर यह क्या हिंदू विश्वविद्यालय” 
क हिदीविमाग के भूतव अप्य अपने देव आचाय केशबप्रताद 
मि का पुरयस्मरण करता है, जिन्होंने इसफो भाषाशाक्ञप्रदीप से. 
साशीवांद विदग्घ किया या; fee विदग्पता का. आमास झपनी 
अल्पमति से देने क्री चेश उनका यह कवा करता रहता है। 
उनी दिवंगत आसमा पने are to Ber से ततिलाम करे, तो 
छात्र को क्या कम संतोष होगा | 

'इस श्रवसर पर यह चन 'विश्‍वमारती? के *विद्यामवन? के भूतपूर्व 
अध्यक्ष और “विश्वभारती विश्वविद्यालय! के भूतपूर्व उपाचार्य 
दिवंगत डा प्रबोधचंद्र बागची का भी धुयवस्मरण करता है। विद्या 
के देश में कार्य करने के लिए उनके द्वारा दी बानेवाली पररा घोर 
अगिषा क्‍या कमी भुलाई चया सकती है | एतद्विषयक कार्य करने की 
इच्छा जब उन पर प्रकट की गईं तब उन्होंने कहा था : 'हॉ, ठीक है, 
थिए, यही झापका झपना विषय है ' इस तुच्छ पंय की पूर्ति से 
दि डार बागची की दिवंगत आल्या को संदुष्टि मिल्ली तो यह घने 
अन्य होगा । 





Car) 


(बकवा विश्वविद्यालय के दुहनात्मक भाषाशात्र तथा ध्वनि- 
विमा के लर मरोकेर शोर अध्यच, भारत के afb माषा- 
श्‌ gesen are मार शे की इस छात्र पर सब असीम 
इप, उनके आशीबांद ओर स्नेहका ही यह अंथ फल है। इक 
गंथ की पूत े पे पे उन्होंने अनेकानेक तााऱ्य किया है | माषा- 
जाके चेन में रोषा झी घो समू निर्मल दहि oath दी है 
उठले मिप मेम पद कुद फाय यह हाण कर सका तो अपने को 
ब इतकम मेगा । 

(३) किताब लोष्यकाश पा रही है भदेय युवर विश्वनाथ- 
aaa faw, sÈ aro जगन्नायप्रसाद शर्मा, आदरणीय राजबली 
पर, ब्रादरणीव कर्यापति जिपाठी, आदरणीय मुरारीलाल क्रेडिया, 
माई बदन सिए, भएँ गोतिदपरार aan, माई गोव्दनलाल 
soon, माए सक्लदीप लिह फे नेठल में। इनकी ठेलाडेली 
हे किताब एकांत में अकेली न रह उषी, भाषाशात्र के मुहस्बती-मेली 
M h aà a À I èg E gewit तया 
आशो के प्रि इतश्ताप्कार कं, तो लगेगा कि अपने प्रति ही 
इतशताप्रकाश कर झात्मप्रवंचना कर रहा हूँ। खो, इस झास्म- 
परवंचना से बच रहा हूँ । | 

faq उन अनेक-नेक सुरार हार्यो के प्रति झृतशवाप्रकाश 
छिद बिना के ह चिने सहसरा मूद शधो का हम 
dna Ai संस्थापन कर दुधी पाटक-मोता-तोयांथी के अबगाइन के 
लिए किताब की यह यंगा-बबुना बहाईं है। मेरा नमस्कार उन हाथों 
को चूम रहा है। 

(३) मंद क पादरिप्पी में केबल रचनाकार और 'अँंय का 
जाम है। (उद घय के अतत पर के प्रकाशक, eee 
बंब, रि का विवरण रख दिया गया है। 


(३) 

संस्कृत तया श्ंगरेजी के उद्धरणों के हिंदी अजुवाद में भावविचार 
को स्पष्ठतः अभिव्यक्त करने पर दृष्टि रखी गई है, “मचिका सपाने मच्िका* 
वाले अलुवाद की इसि से बचा गया है। 

यह छात्र श्रयत्व ढी इयता शोर महत्ता से परिचित है ओर 
यह परिचित दे. अपनी लघुडु्धि की शीमा से भी | फिर भी, दुर्ग” 
क बचन फा भयान कर इले शदे कार्य करने की प्रेरणा 
मिली हैः 
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अहं च 
Ba शब्दाम्युधेः पार किमस्ये लघुवुजयः ॥ 
विजयादशमी 
31. 1९. ४३. — 


— 
शांतिनिकेतन । 


पूर्वं मीमांसा 


अर्थतत्व की भूमिका 


R 
नाम 


$ १. भापाशात्र की जिस शाखा की विवेचना का कार्य हमारे 
हाथों है उस शाखा का कोई मान्य नाम आ« भा» Te A Ro 
मा आ के याहसव में रा है । कंठ इस शाला कौ गमी विवे- 
चना भारतीय वैयाकरणों ठया दार्शनिकों ने की दे, इसमें संदेह नहीं। 
He ate श्रा० के भाषाशास्त्रीय वाहमय में इस शास्त्र के कई नाम 
मिलते अचरव है, पर॑द इनमें से किसी एक को सर्वमान्य नह कहा जा. 
eami afed a दै कि आधुनिक काल के पश्चिमी भावा- 
शाक्षियो ने इस याला के देन में देला गवेपा-अष्ययनन्‍्मनने किया 
छि मापाशाख को यह प्क नवीन साखा के रुष मे ' प्रतिष्ठित हुई; तब 
पूर्वी माषाशाख्ियो ने भी इस दे में गवेषद-ग्रध्यन-मनन का कार्य 
आरंभ किया। पहले तो इस केक मे पश्चिमी इटि से ही कार्य किया 
— आजकल प्रमी तथा पूर्वी दोनों दृश्यों से इस देन में 
कारय करे की रति दिखाई पढ़ती है। किंठु, SITET फी पन्य 
शाखाओं की अपा अभी इत चेर में प्रिम और पूरब में मी यथोचित 
गवेपणा नहीं हुईं है, यह भापाशाख की नवीनतम शाखा है मी। यह 
स्वीकार करने गे द्विधा नही होनी चाहिए कि इस शाखा के पिमा 
'गयेषण-अध्यवन-मनन से ही प्रेरणा प्रासकर पूर्वी भाषाशाक्ियॉ ने भी 
भार आ< की समी श्रवस्थाओं की भाषाओं e गवेपणद्रपनअनन 
इस इृशि से करना श्रारंभ किया; और) तब इनकी दृष्टि पूरी बैवाकरणों 
या दार्शनिक के इस शाखा के चेत में बियेचन की शरोर मी गई। 








९४) 


$ २. पाशा की इत शाला को एक स्वतंत्र शाला के रूप में 
गरतिापित करने का कार्थ फराखीती मनीयी माइसेल मरेल 
(आलल 6७1) ने किवा । इन्दॉने अपने तीस वर्ष ( सन्‌. 
१८६७-६७ इ) के एतत्तंबंधी गवेपरा-म्रथययन-मनन के Se को 
अपने प्रसिद पंथ 'एकाइ द सेमोतिक? ( Essai de Sémanti- 
०) मे प्रकाशित करावा । शरंगरेजी 1 ieee? (Semantics) 
शब्द इसी परासी शब्द Gaile ( Sémantique ) ¥ sme 
कर बनकर प्रचलित हुआ । फरालीसी dex aia? ( SSmanti- 
que ) का मूल प्री शब्द शलेमांटिकोस! ( 50780 10 ) है | 
itat nirre के पराय Bateti? ( Semantology ), 
aint? ( Sematology ), mfn ( Sema- 
#०६5 ) भी इ दिनों तक मापाशात्र के चैत्र मे चले, कित ये 
atfen कौ मोति प्रचलित और प्राह्म न हो सके; रतः मापाराख 
की इस शाखा के सिष रना गगरेजी में 'सेमाटिक्स” शम्द का ही 
रयोग प्रचलित है। कुछ लोगों की धारणा है कि जे० पी० eee ने 
sare की इस शाला को ait ( Rhematology ) 
जाम दिया है। देम! (२१७00) का प्रथ एक विचार की 
जिक, अरूप (590011370९) है । इली पकन “रहय 
के विशेष अपययन को वे मटोली” नाम दना चाहत हे श्र माषा- 
शाख की इस शाला को वे *हेमॉरिक्स? नाम ही देना पद फरे है: 





I should limit the word to the special 
study of separate rhemes, preferring Semantics. 
the general name of our Science.* 


"बाबिशान, + 1८६ । 
smantics, Preface, p. Iv 









(+) 

— श्रमिवानों में भी 'रेमटॉलॉजी' का अर्प “पर्य का 
अध्ययन, समाटिकस की एक शा ही मिलता है ।' 

ऊपर इमले मापाशाख बी इश शाखा के लिए गरी में प्रयुक्त 
— gee fats तय तीन शब्दों 'तेमांटलॉची; सेमाटों- 
लॉजी; सेमासिश्रॉलॉजी' का भी seme किया है। अगरेजी श्रमिषानों 
में इन सभी का ग्रथ 'सेमांटिस्स” प्रात है।* 'ोमाट्टोलॉजी! फा मूल 
और “हेमा? ( 55708), मादस ( Sematos ) शब्द हैं; जिनका 
अर्थ है 'संकेत' ( 5870 )। 'तेमासिश्रलॉजो' का मूल ste aT 
विद्वा” ( $8१०५ ) शब्द है, जिसका श्रथ fori, मिय) 
mafe (Signification) i eA ta है कि 
ete? rere sts Tiara? mex है, इसका शर्थ है 
— me? ( Significant moaning 3 1) इस प्रकार 
इमे शत होता है कि शरँगरेजी शब्द 'ेमांटिक्त' तथा उसके पर्याय के 
रूप में बव श्रन्य शब्दों कौ निर्माय-मिसि ग्रीक माषा के ये शब्द हैं 
Padmi èn mi, अभियाय, शब्दशक्ति; श्मिधायपूर्य अर्थ, 
आदि हे ये ही मूल शब्द शेंगरेजी भाषा की प्रति के अनुसार ्राय- 
रक प्रत्यवयुक्त होकर भाषाशास्त्र की एक शाखा विशेष के अर्थ का 
बोघ करते हे । कदने कौ आवश्यकता नहीं कि उक्त समी शब्दों का 
संच भय हे है। 

$३. पी विदत. भाषाशा की इत शाखा की विवेचना जब 
नर मा? श्या» के माधयम से करने लगे तब भा* आर के शब्द दारा 











E Weber: New 15८1०० Dieonary of English 
Language. 

aati 

अ. बही । 
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इड याला के नामक की समस्या इनके सामने आई । ध्यान में रखने 
की बात यह है कि इन विद्वानों के सामने इस शाला फे लिए प्रचलित 
mma iih भाषा के 'तेमांटिकस' तथा 'हेमातिऑलॉजी' शब्द 
। इनी नों के र्य के अतुरूप श्रर्थ “्यक्त करनेवाले प्रायः 
आठ मार झा के रषा पर इन्हे नए शब्द गढूने मे। न» भान 
श्रा० में लिखनेवाले विभिज्न भाषाशालियों ने अपनी-अपनी मापा की 
मरकत के आलुलार यः प्रान भा« आ के षार पर विभिन्न 
शब्दगढे! 

ete ate Svat डा» सुमार हेन ने. aif È 
किए 'ब्दार्यतल, 'दब्दार्थपरिवर्तन' शब्दों फा व्यवहार फिया है। 
इन दोनों शन्दो मै ते *शम्दारथंतल? को ये श्राषिक पसंद करते देखे जाते 
हैं।' हेमंतछमार सरकार इसके लिए. emia, AT, 
'्न्दायंतत्व प्रस्तावित फरते हैं। इनका कपन है कि बेंगला में 
eee? rea दालनीति' के लिए गे से ही चला झा रहा 
है, परः इका भार युक्तिसंगत न होगा | 'मानेतत्र के प्रचलन के 
हवें दे श्लु हं कि ने म्द के साथ “ततव शब्द के योग से 
आाषागत विशुद्धता पर इृ्ि रखनेवाले संत होगे । अतः डा० सुकुमार 
देन झी मति ही इसके लए यमी शमदा” को दी भ्रण करना 
उचित समरे ह यह ध्यान में रखने फी बात यह है कि बैंगला 
में शासन, विशान' के लिये 'तत्व” शब्द का खूब प्रचार है। उपयुक्त 
शब्दा को देखकर हम इसका रामास पा सकते EL KS प्रकार इस 
दसते कि बगला मे भ्ेमॉटिस्स? के लि. 'शम्दायंतत्व मान्य है ॥ 


3. भाषार afam, Te ३० । 

4, The Intellectual Laws of Language and Bengali 
Semantics, Sie Asutosh Mookeriee Silver Jubilee 
Volumes, Vol. NI, Orientalis-Part 2, p, 687, 














ce) 
नर भार झा गुजराती में डा० मोगीलाल च० सांडेसरा इसके- 
लिप व्हन्दार्थसंकांविशाख? 'शब्दार्थशात््र' का व्यवहार करना चाहते. 
है। 'शाब्दायसंक्रांतिशास्र' का ध्यवद्दार इसलिए, फरना चाहते हैँ 
किभावाशासत्र की इस शाला में अध्ययन का प्रधान विषय शबदं के अरय 
'का परिवर्तन--संकांति दै । किंतु, ये “शब्दार्थशास्त्र' शब्द को अधिक, 
पसंद करते हैं; क्योंकि aniria am aga ag È À 





नः भा आा« हिंदी में इसके लिए कईं शन्द चल रहे हैं। 
डा० श्यामहुंदरदास ने tenth’ aie caverta नाम 
इसे दिए हैं। इनमें से “अर्धविचार” तथा रब्दार्थविडञान' शब्दा के 
ज्यवहार पर ये अषिक जोर देते हँ । कि उन्होंने “अर्यविचार' का. 
व्यवहार ही प्रायः सर्वत्र किया है ।* इसके लिए “अर्ातिशय शब्द फा 
उल्लेख तो किया गया दै, परंत इसका प्रचलन नहीं दे, यदि है भी तो 
अति सीमित चैत्र मॅ, कुछ व्यक्ति ही इसका भ्यवदार करते देखे जाते 
ह। शाटिः के fee nite wee ate की प्रा 
दाशिनीय संग्रदाय में प्रचलित इस श्लोक से मिली जान पढ़ती है: 
बर्णागमो वर्णविप्यंयश्च दौ चापरौ वर्णविकार नाशो । 
घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरुक्तम्‌ ॥* 





डदूइूत श्लोक में “बातोस्तदर्यातिशवेन वोगः' sie % Peer 
अर्थ होगा ; “बात के वाच्य श्रर्य के साथ उस ( धाठ ) के आधार पर 
किए गए अधिक विशेष र्थ का योग ।? ऐले विशेष अर्थ का योग 





3. शब्द अने अर्थ, ए० १-२ ॥ 
र. भाषाविज्ञान, ए* १८६॥ 
a. yeng magn + naar te इतिदास, ४० ३० से उदय । 


qe) 

बाड में उपस, प्रलय, लोकप्चलित प्रयोग, आदि अनेक कारणो 
से हो सकता है । ऐली स्थिति मे “॒र्यातिशय? मे श्र्थविस्तार, श्र्थ- 
सोच, अर्ल, राप, शादि समी सलँ का समावेश होगा । 
लः पिश’ से “शरयवित्तार' यया “यलं? का ही शर नहीं 
लेना होगा । 

डार बबूराम सक्तेना इसके लिए. “अर्यविज्ञान' शब्द का प्रयोग 
करते हैं। । 

इस प्रकार हम देखते है कि न० मा^ आ में इसके लिए ये शब्द 
अचलित हे: मदर्त? ( बगला ), “शब्दांश” (गुजराती), 
smite, sift (feat) | eet देखा है कि हेमंतकुमार 
सरकार इसके लिए “्रथंतत्व? का व्यवहार तो करना वाहते हे, किंतु 
ंगला में इसका प्रयोग 'राजनीति' के लिए चलता दै, श्रः अम की 
स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए इसका व्यवद्धार उचित नहीँ मानते। 
इसी प्रकार हिंदी तथा गुनराती* में 'अर्थशात्तर' का प्रयोग शरंगरेनी के 
'इफॉनोमिक्स! शब्द के लिए होता है, इसलिए “सेमांटिक्स! के लिए. 
— ) का प्रयोग नहीँ किया जा सफा । बॅगला तथा 
गुजराती में इसके लिए एक प्रकार से समान शब्द का व्यवहार होता 
bawan ga män श्रंतर है। दिंदी के “पर्ययिचार? 
में 'विचार” शम्द इसका-सा लगता है। शास्त्र का गांभीर्य उसके द्वारा 
नित नहीं होता । ऐसे ही 'अर्यविद्ान! में 'विडान! शब्द विशुद 
1. डपलगेंच menit wargan stad 1 

अहारादार संदार विद्वार area ॥ 

waif दीचित, सिद्धांत कौसुदी, ८, ४. १८. 
fer । 
A. dara ae aiat : शब्द अने अथ । 
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"विशन की शोर इटि श्ट कर लेता हे, आर मापाशास््र की इस शाखा 
में साहित्यतत्व, मी म्रभूत रूप से समाविष्ट हे । इसके अविरिक्त 
Brora? ar ere भी “अर्थविज्ञान' शब्द से ध्वनित होता है। अतः 
इस इसके लिए. “यतत्व” का प्रयोग प्रस्तावित करते है दंगला में 
इसका प्रयोग नहीं किया जा सका है, क्योंकि उसमें इसका प्रयोग 
(राजनीति? के लिए, चलता है | हिंदी में किसी अन्य शान के र्थ में 
इसका प्रयोग न होने से भमोत्यादन की शंका नही है । 'तत्व' शब्द 
द्वारा विषयगत गंभीरता, श्रध्ययनगत गहरी पैठ, आदि भी नित 
होती दै । भाषाशास्त्र की जित शाखा के लिए हम *शर्यतत्व? शब्द फा 
प्रयोग प्रस्तावित फर रहे हैं। उसमें निश्चय ही शब्द और श्र्थ के संबंध 
का गवेषण-श्रथ्ययन*मनन होता है । शब्द के विना श्रयं फा अन- 
लिल्ब है; ऐसी स्थिति में अर्थ के साथ हम “शब्द” को यहाँ नहीं 
wt 





R 
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$७. भाषाशाख में र्थतल भाषा के अंतर-श्रात्म-पक्ष से 
संबड है। इस प्रकार व का विवेचन भाषा के अंतस्‌-आत्म-पच 
के विवेचन के अंतर्गत भाता ÈI oniar के रूप की उपलब्धि उसके 
विवेचन-ेप्र को गा के विसार पर हटि डालने से सुकिवापूरवक फी 
जा उकती है। शर्य मे शबद के र्थ के इतिहास फा विवेचन 
होता हे । यह विवेचन होता है कि राब्द a झी ति उन्नति की 
और गई है अथवा झबनति फी शोर । mia के अर्थ के 
संफोच ओर विस्तार का मी श्रसुसंघान करता है। श्र की यह उन्नति 
wen craft, Wt श्रथवा बिलार रयो फे माध्यम से 
डा दे ववा झर्यारोप के माध्यम ते, इखका अध्ययन भी श्यत 
के अंतगत झाता है। कालविशेष में फिसी शब्द के किसी श्र्य का 
अचलित द्वोना; फिर फालविशेष में अप्रचलित अर्थ का पुनः 
अचलः feat शब्द के प्रचलित शर्थ का लोप हो जाना, शादि के 
कारणों की खोज भी श्र्थतत्य करता है। श्र्थ में पिशेषाधायक तत्व 
अलंफारों। शब्दशक्तियों, आदि फी विकचना भी अ्रथंतल्व के दम में 
आती हैं। ध्यनितालिक ्वल्प प्रभेद से शब्द फे थं में भी प्रमेद 
बाला ह, त; कमी-कमी कुळ थनितत्व फी मीमांला भी पर्थ” 
तत inia चली श्राती ६ । म्रसंगमेद से भी. अभेद होता र, 
क ऐश com में पक शब्द के श्नेक श्रथ हो जाते हे । इस प्रसंग 
के कार्य ही एम देखते है कि श्रमिषान में फिसी शब्द का श्र्थ कुछ 
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है तथा उसका व्यवहार वाछुमय में हुआ है कुछ और श्र्य में। 
इसीलिए, श्रर्थतत्व की मीमांसा की परिमिति में प्रसंग की विवेचना 
मी संमिलित है । बस्र्य के नामकरण की खोन भी 
तत्व ही फरता है। ऊपर श्र्थतत्य को भाषा के ञंतस्‌ थया झात्म- 
कच हे संगद कहा गया है। भाषा फा संबंध मानव के शरीर और मन 
से मी है। अतः wiser की गवेषणा में मानवर्संबद्ध मनस्तत्व फी. 
सहायता मी सहायक होती है, रौर इलकी विवेचना भी की जाती है। 
र्थतत्व श्र्यपरिवतंन के विभिन्न गतियों प्रदृ्तियो को इष्टि में 
रुखफर श्रर्थपरिवतंन के विभिन्न विभाग अथवा शालाएँ मी निर्धारित 
करवा है।' इस प्रकार अर्थपरिवतनों के विमागीफरण का कार्य भी 
उसके on | अृपरिवर्तन में फिसी देश और चाति की संस्छकि 
के विभिन्न तत्य धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, श्राचार-व्यवह्दार, 
राजनीति, श्र्थनीति, साहित्य, कला; संगीत, आदि प्रत्यक्ष अथवा 
परोद रूप से कार्य फरे हं । mia mida è इन कारणों 
की गवेषणा की ओर भो उन्युल रहता है | इसीलिए कमी-कमी अर्थ 
तत्त्व संवंधी श्नुसंघान करते-करते इम किसी देश श्रथवा जाति की 
सभ्यता तथा संस्झति का भी अनुसंधान कर पाते हें | इत प्रकार अर्थ- 
तत्व के माध्यम से मानव-मन का अध्ययन भी संभव है। 








आधुनिक श्र्थतालिफ शर्थ के चे में मानतः उक्त विषयों 
की मीमांसा करते हुए देखे जते है।इस उल्लेख से यह सप दे कि 
आधुनिक काल में अर्थतत्व का विपयचेत्र काफी वसतत हो गया है। 
देली स्थिति में दो-एफ वाक्यों में उसकी परिमापा फरने का साइस 
करना उचित नहीं जान पढ़ता। एफ वाक्य में उसके संबंध में कहना 
हँ श, तो कहना चाहिए फि शर्यत का रूप है किली देश जाति की 
संस्कृति का भ्रष्ययन | कुछ लोगों ने श्र्थतत्व को इस दृष्टि से देखा 
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आ हे। अतः भ्रथंतल केवल भाषा हे ही संबद नहीं होता, वरन. 
 आनवस्यता ले मी संद होता है! 

Semantics is therefore at the very heart 
and core not merely of language, but human 
civilization,» 


आनिक काल में पश्चिमी देशों में अर्थतत् फी ओ मीमांसा हुई 
है उसके श्राघार पर हमले ऊपर उसका रूपनिर्षारण देखा है। भारत 
में अति प्राचीन काल में यारक, पाशिनि; पतंजलि, मर्तृहरि आदि की. 
रचनां में र्यत विपयक वियेचना मिलती है। धौर, उक्त 
अनीषिो द्वारा एतत दंबंची मीमांसा कम मंमीर नहीं ै । इनके द्वारा 
क्षर तथा प्रतिपादित इस विषय के विचार नेक दत्र मे आनिक 
विद्वानों के वचार से मेल खाते हे | इम वयास्यान प्राचीन भारतीय 
अनीपियों की एतलिपयक स्थापनाओं को उपलब्ध करेंगे। यहाँ मात्र 
इतना उल्लेख करना श्रुक्तिलंगत न होगा कि इन अनीपियं ने अर्थ 
के लूप, miin की प्रक्रिया, वर्ण श्रोर शब्द के साथ अर्थ का 
— taei, पदियों भ्रादि के नामकरण की पद्धति, आदि 
— फी है।* इसी प्रकार श्रति प्राचीन 
काल में प्लेटो ने नामकरण संबंधी विचार 'क्रेटिलल! मे छिया है ।* 


t Mario Pei: Tae Story of Language, p. 148. 
X (a) P. C. Chikavarti: Linguistic Speculations of the 
Hindus, Jouroal of the Department of Leers, 
xol. XU, Uaiveniiy of Calcuta, 
(७) 8. C. Chakravarti: Tae Philosophy of Saoskrit 





Grammar 
8. George Burges: The Works of Plato, Vol IL 
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तात्पर्य यह फि अर्थतत्व संबंधी विवेचना आधुनिक काल में ही नहीं. 
काल में मी ag रूप के हुई है। इसकी आाडुनिक आर 
में प्रस्थानमेद होने के कारण भी श्रनेक विषयों में 
समान तत्व निहित हैं। फ़िर मी इतना कहा जा सकता है कि श्राधनिक 
काल में इसी मीमांसा का परिपरदित पेचात ध्यापक और 
feet 





३ 
अर्थतत्व ओर भाषाशास्त्र की अन्य शाखा 


$ ४. शर्यतत्व के अतिरिक्त भापाशातर की मान्य शालााएँ ध्वनि- 
at (Phonology ) ait ens ( Morphology ) &1 
इतकी एक aes ora ar fare gt रहा दे, जिसे area 
(Syntax jse जा सकता दै भाषामूलक sree se 
(Linguistic palacontalogy) को भी भाषाशा की एक शाला 
माना गया है। भाषाशात्र के श्राधुनिक मनौषियों द्वारा निर्धारित 
थे शाखाएँ हैं। प्राचीन भारतीय मनीपियों ने व्याकरण के अंतर्गत ही 
इन सभी तत्वों की विवेचना श्रल्पाधिक रूप में की है। प्राचीन Pree 
अथवा व्यु्सितत्य ( 1491901029 ) के अंतर्गत भी इन तत्वे मे 
के कुछ की मीमांला मिलती है। प्राचीन भारतीय दर्शन) विशेषतः 
न्यक, मीमांझा, बौद दरशन, मे इन तलो में से किनहीं की मीमांसा 
क्छ मिलती है। प्राचीन भारतीय झलंफारशाख् ्रथवा साहित्य- 
sm (poetics) में भ विशेषतः अर्थत की कु विवेचना ग्रास 
है। इल प्रकार इम देखते ह कि मापाशा फी विभितन शाखो के 
संबंध में प्राचीन भारतीय विभिन्न शाख मे विवेचन-मनन मिलता है। 
इ पर भी ध्यान जाता है कि यद विवेचन-मनन मी विभिन्र AEA से 
दिनि रफार का फिया गया मिलता है। 

afa, Sn, वाक्‍यतत्व भाषा के बाह्य सूप पबा शरीर 
है। प्राचीन भारतीय म्पाकरणों में इन तस्वों पर विचार श्रपने दंग से 
किया गया है । यह विचार प्रधानतः भ्यावदारिक शौर वर्णनात्मक है | 

















t 
| 








cm) 


आनिक भाषाशासत t afer, wee, वाक्‍्यतत्व की विवेचना 
— और वर्खानात्मक होने के छाथ ही ध्यनि,.रूप) वाक्य के 
जो स्वरूप प्रात हैं उनके मूल की ऐेतिहातिक खोज पर अधिक गहन 
इरि सख की जाठी है। प्राचीन तथा झ्राइनिक शोषरीली में यह मेद 
मानने के कारण आज व्याकरण तथा सापासात्न में स्पष्ट मेद लक्षित 
होता है। भ्याकरश मापा के रूप फा बन करता र आर. भापाशात्र 
इसके रूप के मूल की ढूँड़-लोज ऐेतिहासिक दि से करने की ओर 
प्रदत्त रता दै | 

— माया के बाह्मरूप--उरीर की विवेचना करता है और 
miaa aè siaa oom रथात र्थ की रोष में र रशा है । 
ब्युलचितत्व शान्‍द के बा्यरूप--उठको पवि, परत्वव, बल (accent) 
सादि का निसलेपस करता ठो है, इब रकार ब रूबल, भयर 
का ही कायं करता हुआ दिखाई पढ़ता ठो दै, कितु यह ( म्ुतपचि- 
तत्व ) यद लब शन्द के ततय पर ही दि रख कर करता है। 
इल प्रकार व्युत्सितत्व म्याकस्ल से संबद्ध होने के खाय ही wise 
सेमी संद है। इसीलिए याएक ने निरुक्त को व्याकरण ते fir 
विया--शास्र माना है। ध्याकस्थ मापा के omer Ah free 
निवारित करता ई र निदक उवकी झाल्या अर्थ का संधान करता है: 
तदिदं विद्यास्थानं न्याकरणस्य कात्स्न्यंम । स्वार्थ साघकं च | 


te 
इस पर स्कंद स्वामि की टीका बो दे: 
तदिदं निरालयं विद्या्यान व्याकरणस्य कारस्य करोः 
हीति वाफ्य शेपः। अयव झारू्य करोतीति, तत्करोतीति 
णिच्‌, णिजन्तात्‌ क्विद्‌, काररनयंकरमित्प्थः ।` 


3. कक्मखस्वरूप : निरुकम्‌, + 
२. खक्मयस्वर्य : निरूक माच्य रोका, ए० ९३ ॥ 








(९) 
Tii ने अपनी टोका में इसे ओर स्व किया है : 


तस्मात्‌ स्वतस्त्रमेबेद॑ विद्यास्थानमर्थनिवंचनम्‌, म्याकरणं 
तु लकष प्रधानमिति विशेष ` 

इस प्रकार ome, Pre ate orice का क्या सं ह, यह 
हिपिर होता है। इस उल्लेख से वह मी सड होता है कि निरुक में र्थ- 
ततव के अंठर्गत आनेवाली विचारखा मी उपलब्ध है। 

afer को शब्दराकि, इथि, आदि को विवेजना प्राचीन 
मीव याको मे बत शोती है। र, चे शमदा, दि, रादि 
अर्थतत्व के विषयों के अंत हं । इळळे अतिरिक्त साहित्वशास्त्र का 
रक विवेच्य विषय अलंकार मी श्रथंतत्व का एक अग ह । इस 
Ret me, खाहित्यशासतर और भ्रयंतत्व का पारत्परिक संबंध 
स्थापित होता है । 

afia चौर अरथंतत्व के ठंवंच पर विचार करवे समय इस पर 
बढे जाती दे कि कमो पनिपरिरवंन से मी शर्थपरिवर्तन हो 
जाता है यना छिया जाता है। व्यनिषरिकतंन और परियन 
कमी-कमी एक भ्यक्ति से चल कर सारे समाज में अनुकूल परिस्वितिवश 
अचलितः-्रसरिठ डो जाते हें। फिं॒ कमी-कमो यह देखा जाता है कि 
समाज में ल्वनिषरिवर्तन का परचार-यखार अर्यपरिकरतन की ate 
सीता से होता है। 

कव बामयदल का मूख है। वास्यतत से ही अर्थतत्व की 
विवेचन में छुविया होती है। इसे वो भी कहा जा सकता है कि म्द 
LEPC, CukavaniLiagoisie Speculations of the 

indo, p. 138, Jourol of the Depart of Lever, 

vol, Xit से age 

















(२९७७) 


रूपों से वाक्य बनता दै और वाक्यगत श्रसंगों के आधार पर शी शब्द 
Soha ett sets या सकती हे। इत परकार रूप, 
वाक्य और आयं तल्यं के पारस्परिक संबंध का महत्व स्वीकार किया जा 
ver दे। 

इने अक के साय मापासाख की अल्प शाखां के संबंध 
पर इस्पात किया दै आयत के ताय व्याकसच तया साहिता 
के संबंध को भी इमने देखा हे । अ्रयंतत्व तथा ध्युत्पतितत्व के 
पारस्परिक संबंध की चर्चा मी हुई है। इस देखते हैं कि अर्यतत्व के 
साय उक्त समी का संबंध प्रत्यक्ष अयवा परोक् रूप से श्रास है। इस 
sec min st med wives लिये इन सभी का समन्वित 
रूप से खाहाव्य अवेदित दे । मापा के अन्य उतत को त्याग 
अतत का समुचित पयन संम नहीं हो सकता। इस संध में 
आपाशासत्रियों का वही मठ दिखाई पढ़ता है।" 


1, Louis H. Gray : Fouadations of Language, pp. 251-2. 
र 


2 
शब्द ओर अर्थ 


$ ६. शब्द और अर्थ के अविच्छेय संबंध की विवेचना प्राचीन 
हया सवीन दोनों भाषाशास्तियों ने को है। आ्राधुनिक मापाशास््री 
इनका संउंध भक्त करने के लिये प्रायः शरीर शौर त्मा के विः 
सि संबंध की उपमा का श्राय लेते हैं, अयात्‌ कइते हं फि शब्द 
शरीर है और श्रयं आत्मा । शरीर निरंक ओर निष्किय है यदि 
आत्मा न हो; और यदि शरीर न हो तो आत्मा की वस्पिति कहाँ 
हो। इस प्रकार आधुनिक मापाशास्रियों की दृष्टि से इनफा संबंध 
अनयोनयाभित दै । प्रचीन मार्‍तीय मापाशालियों ने झी रम्द और 
अर्थ फा मर संवय माना दै । उनका कयन है कि शब्द र अर्थ 
एफ दी आत्मा के दो मेद हैं, इनकी स्थिति अश्टयरू है: 

पढस्वैबात्मनों मेदौ शब्दार्थावश्थऋ स्थिती। २-३१" 

यहाँ शब्द और अर्थ एक आत्मा के शी दो रूप माने गए है | 
शरीर और आत्मा की उपमा द्वारा इनका संबंध प्रफट नहीं किया गया 
है। शब्द और श्र्य के संबंध को बिभि प्रकारोंसे कहा गया है। 
दांत दशन का आभ लेकर यह कदा सया कि अते शानके चेर मे 
जाता आत्मा की परम परिख्ति शेव अक्ष के रूप में होती है वेले ही 
शब्द द्वारा ऋर्य अपने रूप को प्रकट करता है: 

आत्मरूपं यथा शाने शेय रूपं च दृश्यते । 
शब्दे स्वरुपं च प्रकाशते ॥ १-५० 








( १६) 


कहने amie? fe ox आत्मरूप-तत्व को ति र 
दारा ही करता दै शन्द सदि नहो तो अर्थ प्रकाशित कैसे हो! 
्यवद्ार के देत में मी सनद के चिना काम नहीं चलता कोर मो दोष 
शब्द के बिना प्रकट नहीं किया ला सचता 

न सोऽस्ति प्रत्ययो छोके यः शब्दाजुगमाइते। 

अनुकिद्धिमिव ori ed acta maki १-१२४१ 

अर्थ क्रियासु वाक्‌ सर्वा खमीहयति देहिनः। १-१ 

कवियों ने मी प्ररंग से शब्द धोर शर्थ के संबंद को इसी रुप में 
अन्यक fear है: 

amida iÈ वागर्थ श्रतिप्ये। 

जगतः पितरी. बंदे! पावतो परमेश्वरी ॥ १-१९ 

शिरा sea aif aa site aaa firai 

ağ सोताराम पद erk qa fra fra u> 
अर्थ को वादय अथवा शब्द का पुष्प शर फल मी कदा है 
अर्च वाचः पुष्प फडषमाइ। १-२७४ 

'इस प्रकार अनेक उल्लेखों द्वारा इसने बद अवगत छिदा हि 
आचीन भारतीय भापासा्री शब्द और भरे दील विनि संब 
स्वीकार करते हैं। कित्दीं कवियों को दि मी इत चेर मे देली हो है। 
इसके श्रतिरिक्त मने अथं को शब्द के पुष्प और फल के रूप में देखा। 
यह मी arate मारतीय मापाशाल्ियों का ही मत है। 
=] 

२. रघुबंशस्‌ । 
३. मातापरसाद ह रामचरितमानछ) बाड कोड । 
*. जदमखस्तरूप : निकम्‌ । 











(छू) 


$ ७; प्राचीन भारतीय- माषाशाखियों ने शब्द और आर्थे का 
संबंध नित्य मी माना है: 





दार्शनिकॉ ने मी शब्द और शर्थ के संबंध के विषय में बिचार 
किया है | मीमांसक प्राचीन मारतीय मापाशा्यो की भोठि ही इनका 
संबंध नित्य मानते है: 


ओसरत दस्य संवंघस्तस्यशषानमुपदेशो5व्यतिरेक- 
आयें: मुपरषब्ये तत्‌ परमार वादरायणस्यानपेक्षत्वा्‌ । १-१-४ 

$ =. दैशषिकों का मत मीमासकों के मत के विपरीत है। वे 
शब्द और अर्य को असंबद्ध मानते हैं । देखी स्थिति में न इनके अन्यो- 
न्याव और न इनके नित्य संबंध का ही. रन उठता हे। उनका 


sat: 
gaiid ७-२-१८* 

ह स्वह में इम देखते हे फि शब्द और अर का समप हे 
अवरय--चादे टिके अडर इनके संबंध मे वच्छेद माना जाय । 
— 
— 

Mababbanys, Vo. pp. $0, $1, 55. 
— — 
v. tR irai 














cw) 
इम जानते हे कि शरंघ' कने छे एक बल विशेष का बोष, होता है: 
और यह बोब हमारे लिए नित्य बन गया है। शम्द और शर्थ के इत 
अकार के संबंब और उठको fia का त उपस्थित करने पर बेरेपिक 
— इस शब्द और अब का संबंध माव वो लेते 
हे मगर इते नित नही मानते । इन इते सामविक मानते हैं 

सामयिकः शब्दादं प्रस्ययः । ७-२-२० 

शब्द से अर्थ झा बोब लामविक होता दे, नित्र नह | वेसेपिकों 

कै इठ मठ का इक प्रकार सूमका जाय कि संस में म का अयं 
ogy fg Soe Hare eae प्रयोग 'ल्ेद' के रय में होता 
है। विल्मयादिवोधर “अरे” शम्द प्रढंगानुतार अनेक अर्थ मिम 
करता है | उंत्कत भार ढिंदी में का अय (मह, किं बंगला 
ओर मराठी मे कोव के अर्थ में बह प्रदुछ मिलता है। इस प्रकार 
शब्द ले अर्थ का बोव सामविक ही मानना चाहिए, नित्य नहँ) ऐशा 
वैशेषिक दर्शनातुवाकी मानते हैं। 


इसने देखा है छि मोमाडक र्द छोर अवं का संबं नित्य मानते 
ह। परंठ चब 'मोमावादल', १. १. ४ के संबंध में शबरस्वामो माष्य 
लिखने लगे तब उन्होंने कटा कि शब्द ठे अभय का संबंद नही हो है। 
शब्द ओर अयं स्वभाव ले दी अंद 


जैव शभ्दस्वार्थन संबंघः,' 
शब्दाची ५ ; 
rawr aa te aoe sit ad का सं मे मो कटे! सवि 
शब्द का उदारख तो दुख से होता है, किंद aetna Fore ey 
— 
३. मीमांसा दाय, बझ्यूम ३ । 











'स्वमावतो श्वकषंबंघादेती 





CR) 


ठो मुछ में थ्रा नहीं जाठी, बह तो सूमि पर अथवा अन्यत्र पाई 
जाती है + 
मुले दि शब्दसुपत्तमामहे, भूमावर्थम्‌ 

ह, हमने कहा: जैमिनिकृत मौमांसा दर्शन! ( पथ ) बह तो 
सारे मुख मे नहीं, टेबल पर, पुस्तकालय में अथवा अन्यत्र कही दै। 

मीमांसा और वेशेषिक दर्शनों में शब्द और अंथ संबंधी इन 
हिरोषी मतों के ततव को किल प्रकार पाया जाय ! इसने देखा हैकि 
मीमांसा दरशन की मोति ह प्राचीन भारतीय माषाशास्री भी शब्द और 
अर्थ का संबंध नित्य मानते हें । इल "नित्य खंबंघ' को किठ रूप में 
श्ण किया चाय है इस “नित्य संबंध” को विवेदना के दो फ् हैं, एफ 
दार्शनिक पच्च है और दूलरा भ्यावहारिक । दार्शनिक पच्च से विचार 
fet ae, तो कहा जायगा कि पंचतत्व--रप्वी, — 
आकाश--नित्य तल हैं; और, निलय आकाश का युख शब्द हे--म्शन्द 
मुकं आकारम्‌ नित्य का शुख नित्य होता है। अतः नित्य आकाश 
का गुण शब्द मी नित्य है। अ्रथंतात्विक दृष्टि ठे विचार किया जाय; 
ठो शब्द और अर्थ एक ही आत्मा ळे दो रूप हे । सदि शब्द नित्व दै. 
शो अयं मी नित्य होगा । दार्शनिक दडि से शब्द और अर्थ के “नित्य 
दब की मीमां का यह एक सूप माना जा सकता है। 

इख विवेचना का भ्यायारिक पद यह है कि मापा का निर्माता 
मानव हे। निक मापाशास्त्रोओ इसी मठ के हें। और, मानव 
— किडी सम्यता-संस्हाति को लेकर चलता है उती 
अकार उसकी मादा मी किली न किली सम्यता-संस्हृति के परिवेश में 
maat मानव 'ी तम्यताःसंत्हाति का परिवेश सदेव परिवतन- 
शील है; अतः माषा मी अचल नहीं रह॒ठी । माया जब परिवततनशील है 


FJ 
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तन उके शमद धोर अ म य रिय हग | देशकाल डे मेद चे मी 
शब्द रूप बदलते है शर शर्थ मी । इसीलिए शब्द के छ्य में मी 
परिबतन मिलता है। वैशेषिक के इड मत अर्यात्‌ “म्द शोर अ 
असंब हैं; वे खामविक हैं” का प्रठिपादन उपर प्रकार से किया जा 
खकता है। 
ममां भर प्राचीन भारतीय मपा के शम्द और अच 
केलि संद के बारे मे नवार पर इदि रखकर इम सरी RE 
विचार करना चाहते हैं। राय” शब्द. का संस्कृत जें भ्रम? शर्थ मी 
नित्य हे. और बंगला, मराठी में इसका कोष” wat नित्य है। 
अपनी-अपनी सीमा में दोनों नित्य हैं । ce रकार भ्यवहार को इडि से 
इम अखंड नित्य नही, लंड नित्य मान रदे हैं। बेंगला और मराठी के 
दाग! का जब 'क्रोब! से अतिरिक्त अन्य अर्थ हो जायगा तब 
(गः वया उड ( तिरि) ऋय म तित्व बंबंच स्थापित होगा । बात 
यह है कि शब्द शोर. अर्थ को नित्य माननेवाले प्राचीन भारतीय 
आपाशाियो को रडि शब्द के यरि पर म तो थी शी। 
(इससे यह जान पढ़ता है फि इनके नित्य संबंध के विषय में उनकी 
घासता मी कुछ उपडुंछ प्रकार को ही रही होगी। कहा गया है कि 
— के प्रयोग का विषय बड़ा व्यापक है। कुछ विशेष शब्द कुछ 
निशेष यं में क विशेष प्रदेश में अदुछ होते दं । अहे, OL TT 
कज प्रदेय मे aor के अर मे जु होता े, छि आर्य इसका 
अयोग *विकार' के य मे ग! शब्द में करे हं: 
एतस्मिंवाति मइति श्दस्य प्रयोगविषये ते से शब्दास्त ज- 
तत्र नियतविषया रशयंते--तचचा शवतिगंतिकर्मा कम्बोज्वेव 
आषितो मवति, विकार पनमायों मानते शव इति।' 
OP. S. Subrabmanys Saseei : Lectures on Paraojal’ 
bys, vol I p65. 
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वैशेषिकों दारा उठाई गईं एक और समस्या È | बह यह कि शब्द 
आल में और अर्थ अन्यत्र रहता है। इस समस्या का समाधान क्या है १ 
इसका समाधान यह है कि किसी शन्‍्द को सुनकर हमारे इदप, इमारी 
बुद्धि को उत (शन्द) ते संबद वस्त, आदि के रूप, गुल आदि. का बोध 
होता है और तब बदि. शब्द का संबंध किसी भौतिक पदार्य से हुआ 
सो ढृदय, बुद्धि उस पदार्य तक जाती है। “ंय! कहने से उसका 
रूप, युख दमारी दय मे भाता दै, और तब हम ययावरयकता, 
अयास्थान उसकी प्राति उसके भौतिक रूप में करते हैं। इस विवेचना से 
यह प्रमाणित होता है कि शब्द और श्रयं फा संबंघ है, मगर इस संबंध 
का ini है हृदय, बुद्धि । यहीं वैशेषिकों का मत र तरफ कट 
amti 


इस प्रकार शब्द और श्र्थ के संबंध की विवेचना विमित्र मतों के 
अशलार की चा सकती है। हमने इस विषय को दार्शनिक और प्रधानतः 
'यावहारिक दि ठे amet atte safer करने की चेश की है। 


शब्द शर श्र्थ के संबं के विषय में परिचमी विद्वान का मी वही 
अत है। वे भी इन्हें अन्योन्याभित मानते हैं। आदिम जातियों की 
आपा फो लेकर गरेपराः करनेवाले दतत ओनिल्तावू मैलिनोम्लली 
( Bronislaw M220७) का कयन दै. कि भाषा विषयक 
प्रतिपादन तया सांस्कृतिक विश्‍लेषण, भाषा जितके श्रंत्ुक्त दै, के बीच 
के घनिष्ठ संध का eared झनुभव अथवा प्रत्यक्ोकरण विश्वास दिल्ाते 
हुए पद दिखाता है फि न "शब्द और न उरा “रय ही ऐकातिक 
सत्ता रलता है | लेखक के set er aed यह है कि ये दोनों 
अल्वोत्याओित हैं : 

For the clear realization of thé intimate 
connection between linguistic interpretation 
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and the analysis of the cultures to which the 
language belongs, shows convincingly that 
neither a Word nor its Meaning has an indepen- 
dene and self sufficient existence. 

$ ६. विनिन्ये aoe ake रयं के संबंध पर विचार किया 
गया दै | इस विचार दारा यह शात होता है कि इन दोनों में किसी का 
मी महत्व कम नहीं है। कि म्राचीन भारतीय माषाशात्री कही-कही 
शब्द को गौण और अर्थ को परवान मानते हैं। कहते हे कि अर्थ के 
अनन्वित होने पर; शब्द, श्रादि के प्रादेशिक परिवर्तन की जानकारी के 
अभाव मे शब्दा फौ परीक्षा उनके अरो पर षि रखकर क इथि 
सामान्य के आधार पर करनी चाहिए : 

— देशिक वकारे अथं नित्यः परीक्षेत | 

केनचिद्‌ बुति सामान्येन । २-१ 
(हिव के उक्त अंश पर विचार करते हुए भंत मे Gries कते हे 
छि अथ प्रधान है और शन्‍्द गौय: 

अदि प्रघानं तदूयुणमृतः शब्दः /* 
इस संबंध में अन्यत्र मी इसी प्रकार की eee: 
ोके5थंरूपतां शब्दः प्रतिपत्नः प्रवतंते । ९-१३२* 

लोके शब्द शर अर्थ में े अर्थ का ही प्राधास्प होता है। पुरवराब 
इसकी टीका करते हुए, यही कहते हैं 
“LEK Ojdes, LA Hichacds The Meaoiog of Meaoiog, 

pp 208-9 
x weraered : free | 
४. निरुक्त । 
३. वाक्यपदीयम,। 
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अर्थरूपतां मतिपननोऽ्थन teama ma: m: aià । 
अयं गौरित्यादि । तत्नार्थ एव बाहातया प्रघानमवसीयते ॥' 
इस विचार से यह शात होता है कि जैसे 'निदक्त' में यास्क 
ब्यवहारफ्त पर दृष्टि रखफर थ के प्राधात्य की चर्चा करते हें वैसे 
— में मदर मी लोफफ पर दृडि रखकर अर्थ को 
आधान्य देते हैं। इंस प्रकार दोनों भाषाशास््रियों की दृष्टि समान है। 
श्र र्थ में से कन प्रान है और कौन गौरा, यह कना महत 
कठिन है । यहाँ “को बड़ छोट कहत श्रपराधू' का बोघ होता है। दोनों 
— स्थिति की चर्चा हम कर मी चुके हं। यहाँ इतना ही 
कहा जा सख्त ै कि स्वो, विचारों फी श्रमिव्यक्ति के लिए ही मापा 
का निर्माण हुआ है। भाषानिमांख की श्रादि श्रवस्था में भावों) 
विचारों के उदय के पत्‌ उसकी श्मिम्यक्ति की स्याकुलतावश ही 
उठ ९ भाषाल्शराचरिक ध्वनि ) का निर्माण हुआ होगा । बहुत से अर्थ 
हाय हतने र ल मटे से मिक्त हे ह 
बहवो अर्था हि गम्यंते अधिनिकोचेः पाणिविहदश्च । २-१-११ 
fog इन अंग-मंगियों से मावों, विचारों की अ्रभि्यक्ति पूरी तरहसे 
होठी न देखकर दी भाषा का निर्माय किया गया होगा। इस प्रकार 
अयं का रूप प्हरा करनेवाले भाव, विचार ही पहले उदित होते हैं 
भाषा बाद में आती है । यदि माव, विचार, अथात्‌ शर्थ ही न हों तो 
भाषा झयवा शब्द की आवरयकता ही क्यों हो। तात्पर्य वह कि 
अर्थ पहले होता है श्रौर शब्द बाद में । इस प्रकार की मीमांसा द्वारा 
श्रथं का प्राधान्य लकषित होता है. | इतके ्रतिरिक्त हम व्यवहार में 


3. बाक्बपदीयस। 
र. महाभाष्य । 








(२७) 

देखते हैं कि यदि भाव, विचार हमारे पास हैं तो भाषा के कुछ दटी- 
कूटी होने से भी काम चल जाता है, यदि ये ( भाय, विचार ) नहीं हैं 
तो माषा की श्रावश्वफता ही नहीं पढ़ती। सारांश यह कि भाव, 
विचार ्रर्थात्‌ श्ररथ का ही प्राधान्य है, भाषा र्यात्‌ शब्द का स्थान 
गौण दै। प्राचीन मारतीय माषाशाक्ियो ने इस संबंध में अपना जो 
मत प्रकट किया है उसका प्रतिषादन उपर्युक्त रूप से किया जा 
सकता हे 


शू 


अर्थबोध का साधन 


$ ९७. शब्द और शर्थ के संय फे विषय में विचार किया गया। 
यही शब्द अर्थंबोष का साधन हे | शब्द, स्वप्नकतितः ही 'श्रयंबोध 
कराता है; इस तथ्य को और अर्थवोधयोग्व कैसा शब्द होता है, इस तष्य 
को मो हम यधास्थान देखेंगे। अभी एक और विषय के संबंध में विचार 
कर लेना अुक्तितंगत नहीं जान पडता, जिल के संबंध में प्राचीन मारतीय 
— ने विचार किया है; और) जिस विषय पर नवीन भाषा- 
शात्रिवा को हरि जाती हु नहीं दिखाई पढ़ती । श्राइुनिक भाषाया 
इस पर विचार करते हुए नहीं देखे आते कि 'वर्य अथवा अचर मी 
mige दोते हैं। वे यही मानते हैं कि क्यों" श्रयवा चों के 
समूह से शन्द बनता है और शम्द अर्थबोव का सावन होता हे अथवा 
शब्द अयंबोध कराठा हे | प्राचीन मारतीय माषाशाल्री मी dee 
को शब्द मानते हैं और यह मी स्वीकार करते हे कि शब्द द्वारा we 
बोब होता है। इतलिए शब्द को प्रयोगयोग्य तथा अ्योधन की 
तायत होना चाहिए, इहे मी ये स्कार रेह 

— १-७-१४१ 
ले ( वर्णाः ) विमकयम्ताः पदम्‌ । २-२-६९ 

बर्षाः पदं प्रयोगार्हानस्वितैकाथंबोघकाः । १२-११ 
३. अह्यो । 
३ न्यायसू | 
बोर काणे; साहि । 
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छि इउके साथ ही चीन भारतीय माषातलय के मनीपिषों ने ब को 
मी र्क्त माना है 
sade agi 1 
अर्ण अ्रथंयुक्त होते हैं, इश ` संबंध में तकं उपस्थित करते हुए वे कहते हैं 
छि ऐवा इम इसलिए, मानते हैं कि शब्दों के र्थ तब बदल जाते ह 
जब हम एक र के सवान प दूरा अर रखे ह। दाहस्य, 
age, BR ae ag! Tee MAE | HATE 'कूप' शब्द का एक 
अथ है, किं 'कू? फो हटाकर यदि “द! रख दिया जाय तो सकारयुक्त 
का दूसरा अ हो जाता हे । अव यूप! में फू अया को 
हटाकर 'यू? रख दिया जाता है तब पकारयुक OTe ee Hy 
आसण कर लेता है। इसलिए प्राचीन भारतीय भाषाशात्री मानते हे 
कि कूप? का अर्थ ककार) “वतः का शर्थ 'सकार! और '्यूप! का 
अथ '्यकार' मं हियत हे ।' उनफा कथन हे, यतः बसंन्यत्यय छे 
अ्योठर हो जाता है झतः हम बययों' को भी अयंसमख्ित मानते हैं : 
वर्ण व्यत्यये च अर्ाम्तरगमनान्मन्यामहे 
अर्थवन्तो वणां इति । ४११ 
पतंजलि ने जिस रूप में ऊपर विचार किया है उस रूप के विचार 
पर आधुनिक मपाशालियं की टि नही जाती | पतंजलि की दहि से 
विवेचना की जाय तो ae wo Te HAE mW ae मिलते हैं 
ननम वर्यपरिवर्तन अयवः व्यत्यय से श्र में परिवर्तन आता है) किंद 
इस दहि दे विचार गानि अर्यतत के देर में नही होता । पतंनलि 
ने "कप, दप, सूप? को उदाहरण स्वरूप उपस्थित किवा है। खोटा 
(ओड शन्‍्दों को यदि न० भा० श्रा» हिंदी का अपना शब्द मान लें» 
इसकी निङकति आदि फो इटि में न रे, ठो इनमें मी प, दए यूप 





३. महाभाष्य । 


(३) 

की भाँति ही वर्ाध्यत्यय द्वारा र्थयरिवतन मानना पड़ेगा । क्विं 
आनिक काल में इत प्रकार हम अरयंपरिषर्तन पर विचार नहीं करते | 
स्वा 

$ ११. इम अबोध के साधन शब्द पर विचार करे | लोक में 
(जनि क्रो शब्द कहा जाता है, जो यानि meine कराती है: 

अतोतपदा्थंकों लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्चते | १-१-११ 

शब्द का प्रयोग श्रथंवोष कराने के शिए शता ही है । ni 
राग” इसी लप से शबद का प्रयोग किया ही जाता है : 

अथ गत्यर्थः शब्दप्रयोग: । अरे संग्रत्यायविष्यामीति 

शब्दः परवुज्यते । २-१-११ 

शब्दे मे कुल ऐती व्यापकता शौर बारीकी है कि संतार में rem 
'का बोष कराने के लिए उनका रयोग किया जता है; 

ब्यातिमत्वाचु शब्दस्याणीयस्त्वाध्य शब्देन संज्ञाकरशं 

व्यवहार लोके। १-२३ 
‘won write के लिए भी भ्रावश्वक है कि इसके सापन शब्दों का 
व्यवहार लोक में के प्रचलित अर्यो पर हाड रख कर किया 
चाय, क्योंकि व्युसचितः शब्दों का कुछ mi होता है और अयोगतः 
इब और : 
अन्यद्धि नदान न्यु्यत्तिनिमित्तमन्यश प्रदृत्तिनिमित्तम्‌ । २५४ 
1. महाभाष्य । 
र. बही | 
३. कक्षमबस्‍्वरूप + निक्कस्‌ । 
४. पी० बी० काले : साहिस्य-दर्षण । 











Car? 
साथ ही यह भी कहा गया है कि श्रमीष्तित अ्गरोष के लिए. यह 
आवश्यक & कि उपयुक्त शब्द प्रयोग किए arë, waea नही 
शब्देनैवार्था5भिघेयो नापशग्देनेति । १-१-९ १ 
अयंबोध कराने के लिप उपयुक्त शब्दा का व्यवहार इसलिए: आवश्यक 
है कि उनमें 'मियतायंत्रत्यायन सामर्थ्य, श्रम्युदयदेतुता सामर्थ्य 
लियत' दता है, यदि अपशब्दों का स्थवह्वर किया चायगा, यदि लोक 
मे उनके व्यवहार से चो ग्रास दते है उनपर दि रखकर उनका 
व्यवहार न किया जायगा तो श्रमीष्सित अर्थवोषन नहीं हो सकेगा 
'शब्दानां यतशक्तित्वं। १-६* 
मरि के शलोक के इत भ्रंश की टीका पुर्यराजने यो की दै: 
शब्दानां यतशक्ित्व॑ नियतार्थप्रत्यायनसामध्येमम्युदय- 
हेतुतासामध्ये च नियतं ।* 
(नदानां यतश की यात भतहरि ने दूसरे दंग से भी और सप 
करके कही है। कहते है कि किली शब्द के उच्चारत होने पर उस 
जब चो अयं समका जाता है उठ म्द का तब बदी अ होता है, 
दूसरा त्रय नही 
चस्समिंस्तूआरिते शब्दे यदा यो5र्थः प्रतीयते । 
लमाहुसथे तस्वेब नाम्यदर्थस्य लक्षयम्‌ ॥ २-इर८* 
'इस विवेचना की उपलब्धि यह है कि अर्थवोध का साधन शब्द है। 
यशो के लिए. इसका मयोग होता ही दै, शोष करना इसका 
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माव ही है। अर्थबोध फराने के लिए. जम शम्द प्रयुक्त किया जाय तब 
इषि इत पर रखनी चाहिए कि लोक में इतका व्यवहार किव शर्थ में होता. 
है, उठके लौकिक अर्थ को ध्यान में रख उसका व्यवहार होना चाहिए- 
हब अमीस्तित अर्थ का बोध कराया जा सकेगा; अपराब्द के व्यवहार से 
इस चेन में लक्य की ग्राति नहीं हो सकफठी । शब्द में एक मयि ह, 
बारीकी है, निले बह बखुओं के आयो का बोध कराता है। फि 
अयंबोष कराने की उसकी शक्ति निवत है, उससे निल अये की पाहि 
होती दै वही उसका रयं दे, शरन्य कोई अर्थ नहीं। अर्थ के साथन 
शब्द का प्रयोग करते समय उसके लोकमचलित अर्थ पर ही इटि रस 
1 दै, उतको व्युत्पसि पर हरि रख कर-- 
उचके म्युससिमूलक शर्थ र टि रख कर उसका प्रयोग करने से अनर्थ- 
पश्च को प्राति दोगी । हमने इस विवेचन के प्रसंग में यह मी उप- 
म्प किमा है कि वर्ख मी श्रयंयुक्त होते हैं। अंततः इस विवेचना से 
हमें वह बिदित हुआ कि अर्योष का साधन शब्द है, और उपयुक्त 
शब्द ही अ्रभीष्तित रथ का बोध कराता है। 

चीन माएतीय भषादालियो दरा कौ गई श्र्य के साथन की 
मा आनिक मापाशालिवोँ फो भोति उसके समी पबां पर डि रख 
कर चाहे श्रविक विस्तार से न की गई हो किंद उनकी मीमांता से कोई 
मी आनिक भाषाशास्त्र श्रतदमत न होगा । आधुनिक फाल में भी 
शब्द के संध में भाषाशा के चत्र मे ये ही धारणाएँ मान्य हैं। 
— के दे मे ग्राघुनिक भाषाशास्िय के विवेचन के प्रतंग में ये 
बारा. कही भी देली जा सकती है। 


* 


दु 


अर्थबोध का चरमावयव 


$ १२ हमने शब्द शोर श्यं के संबंध की मीमांसा देखी है। 
अर्थवोध के लिए शब्द का होना ही अल॑ प्रतीत होता है। ऐसी प्रतीति 
बाहर से तो ठीक जान पढ़ती है। किंठ वास्तविकता कुछ और ही है। 
— दृष्टि से देला जाय, तो शात होगा कि अ्र्यवोष के लिए केवल 
शब्द का होना ही लही नही ह, बरन बह भी जरी है छि जहो जका 
अपंबोध करना यवा कराना हो वहाँ वैठा। श्र्यतंपन्र शाम्द भी 
रो। इन्दो के कहने में भी एक कम होगा, तभी श्र्यवोध हो सकता 
है। इसके तिरिक शम्द, उनके म “यादि जव व्याकरणात होगे 
तभी अर्य की गाति होगी। इल चचां से यह तात्पर्य निकलता है कि 
अर्थवोध के लिए वाक्‍य की आवश्यकता होती है। “अ्रयंबोष के लिए. 
वाक्‍य की आवश्यकता होती दै'--इस कथन का मनत्तालिक पद मी 
दै। हमारे मन में जब कोई शब्द श्राता है; श्रथवा इम जद फोई शब्द 
खोलते ह तब कोई श्रथवा एक शब्द वाक्य के परिवेश को लेकर मन 
में डदित होता है, अथवा बोला जाता है। इस प्रकार र्ध का 
चरमावयव वाक्य है, शब्द नहीं। निक तथा प्राचीन, पूरबी तया 
प्डिमी दोनों माषातालिक श्र्यबोष के लिए वाक्य को दी चरमावयव 
मानते मी हैं। 

हिरे ने यह मत स्थापित किया था कि माषा का चरमावयब शब्द 
है।' किंद आधुनिक विदेशी माषातात्विकों ने विशेषतः बालकों तथा 
इतस उपय उ Philology, p. 338 

स्वामसुंदरदास, प्चनारायण आचार: भाषा-रहस्प, ६० ७८ से उदुपूत। 

अब भूल ३ (१६००-६१) 
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स्य र दमं जातियों की मापध्रं की गवेपणा के धार पर 
बही मत निर्षारित किया है कि आपा mr eee eT tT 
क चरमावय यास्य दी है। शम्द को अ्रथंबोष का चरम झवयव 
मान लेने पर परिस्थिति विशेष में मनोवांदित र्य नही भी मिल 
सता । उपालंभ देते हुए ब्यंभ्यपूंक जद वादाखिलाफी करनेवाले 
आकि से कहा जाता दे: 'कल प ठीक समंय पर आए |? तब इस 
वाक्य में वक्ता के कहने का तात तो यह है कि “आपने नियत समय 
कर आने के लिए कहा था; मगर कल छाए नही, कं उत ( वक्ता ) 
ने बात फह्दी है ऐसे वाक्य Row अर्थ उसके अभिप्राय के ठीक 
विपरीत है। अब) यदि शब्द को अर्थबोध फा चरम शयमम मान 
श्षिया जाय तो वक्ता के कपन का अभियाय उल्टा हो जावया | इत 
विवेचन काः निष्कं यह है कि elite का. चरम श्रेवयव शब्द नही, 
इरन्‌ वाक्य हैं। यंह इस कारया कि शब्दों का कुछ य होता है श्रौर 
जब दे उद्देश्य विशेष से वाक्य मे प्रवु्त होते हैं तव उनका कुछ भ्र 
र्थ हो जता है, जला कि इम उपर्य वाक्य में देखते ह॑ । विदेशी 
विदानो ने गवेषणा के आधार पर पह भी निर्धारित किया है कि हमारे 
डोचने की मिया बाक में ही होती ह; और, डब इम केवल एक ध्द?! 
बोलते हे तब भी बह एक “वाक के रूप में ही आायों-बिचारों को 
बहन फरता है । 

$ १३ प्राचीन भारतीय भाषाशार्तियों का भी इस संबंध में यही 
मत है। यार का मंत्र है; 

ee fiend efter | og प्रतिः संहिता । १-१७१ 

यहाँ संहिता! का. तालर्य.मोटे रूप से वाक्य! माना जा सकता 
६३ इतकी व्याख्या करते हर दुर्गाचा्य ने कहा है कि पहले मबा 
Tapane निम्‌ । 
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षि को संत्र का बोध संहिता अंथवा बाकर में हँ होता है, पद 
थवा शब्दरूप मे नह होता। अतः जबर संहिता ही अध्ययन 
कराते हं और श्येता इी स्प में श्रध्ययन करते हैं। और यश में 
खंहितारूप में ही मंत्र फा प्रयोग होता है, शब्दरूप में नहीं होता : 
मन्ञो हामिग्यज्यमानः पूवैसपेमंन्त्रडशः संदितये- 
बामिव्यज्पते न पदैः। अतब्य संदितामेव पूरवमध्या- 
पयस्त्यनूचान । ब्राह्मणा अधीयते चाध्येतारः। पिः 
च यशकर्मशि संदितयैव. 'बिनियुजन्ते मन्त्राः 
न पदैः 
पाशिनि ने भी यही कहा है: 
वरः संनिकर्षे: संहिता । १-७-९०६१ 3 
aaie RE eng का अरम वयव कहै मदे नही । 
अद्रि का कयन है :. ‘et 
आह्यार्थो यथा नास्ति कश्चित्‌ maaa | 
Racer mÈ ada स्युरनर्थका! ॥ २-१४१ 





इल पर घुमा को टीका का तात्पर्य: दै + जैले oe? 
समाव मं पाण” शम्द फा इच अरय नही है बसे ee गाय 
को क दो” रादि बाव में 'देवदर, आदि श्दों का धयरू अर्थ 
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नहीं है। अतः शब्द श्रनयंक हे । इसी प्रकार जगदीश कहते हैं कि 
सार्थक शब्द जप वाक्य का रूप भाण करते हं तब श्यं हता है, 
केवल शब्द हे श्र्यवोप नहीं दोता : 
बाक्यमावमवाप्तस्य साथंकस्यावबोघतः । 
संपते शाम्दयोधो न तम्मात्रस्य बोघतः ॥ १२१ 
इतका उल्लेख किया गया है कि विदेशी माषाशाज़ियों की 
स्थापना है कि हमारे सोचने-बिचारने की प्रक्रिया वास्य में ही होती 
हे। जब इम केवल एक *शन्द? का प्रयोग करते हैं तब भी वह वाक्य 
के रुप में ही भादों-बिचारों को वहन करता है। प्राचीन भारतीय माषा- 
जाली भी गवेफ्या के आधार पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं पतंजलि 
आक दज हैर 
शमदा प्त्ययानामितरेतराषयासारसंकरस्तस्- 
बिमागसंयमात्स्वमूतरुतशानम्‌ । ¬ विभूतिपाद्‌, १७ 
इस द की यालया करते हुए एफ स्थल पर ध्यास कहते हं कि 
उभी शब्दा मे बाइयशकि ही है । “इच? कने हे भूच दै? यह बोध 
मी होता ही है 
पदेषु चास्ति बाक्यशकिबुत्त इत्युके ऽस्तीति 
गम्यते न सत्तां पदार्थो व्यभिचरतीति’ 
इल प्रकार इम देखते हैं फि इत चेत्र में निक मापाराखियों 
पा प्राचीन मारतीय माधाशाक्ियॉ के मत मे सामय है। दोनो मा 


1. शब्द-सक्ितअरकषशिका । 
a ari 
इ. बही! 








(३७) 
को ही श्रर्थवोध का चरमावयव मानते हैं। ये यद भी मानते हैं कि 
जब परिस्पितिविशेष में एक “शब्द” का ही प्रयोग होता है तब भी 
शब्द वाक्य का परिवेश घारण किए रहता है। 
$ १४ जबर adie का चरम वयव वाक्य हे तब उसके 
ससू का निय भी झावरमक जान पढ़ता है। सामान्यतः इम 
ˆ “शब्दसमूह” को वाकंप कहते हैं। कुछ प्राचीन मनीषियों ने मी 
देखा माना है; 
वाक्यं पद समूहः 
Rama mià gon को वाक्य कहते Paes st 
“ee परमाप की दीका की है श्र इसे वाकय का स्वरूप नही माना है। 
मरि ने "तिदह चयो बक्यम? अर्यात्‌ सुत तया तित के समू 
को वाक्य माना है। जगदीश का कथन दे कि वाकय की यह परिभाषा 
अतिया शादि दोषो क फरण ठीक नी हैः 
लुलिङङन्तययो नैवमतिष्यालूयादि दोषतः ॥ १३ १ 
इस परिभाषा को अत्लौकार करते हुए बे कहते हे कि न पचि! 
_नाच्डति' ( पकाता है; जाता है) क्रियाओं का समूह ही वाक्य है ओर 
ज “बट, पढ शो का समूह ही वाक्य का रूप धारण करता है। 
इसीलिए प्रायः समी ने शकांचा, योग्यता, खचि अथवा संनिषि छे 
— वाकय माना 
चाकं तां कायोग्वतासंनिधिमतां पदानां समूहः।* 


atda । 
x. maani 1 
a ada! 
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राय स्यप्रोग्ताकांज्ञासत्तियुकः पदोश्वयः । २-११ 

‘gy लोगे इसी बात को दरे ढंग से कहते और स्वीकार करते हे 
छ्रां Seer, sofa meat ae Tear aT फा साधन, 
कार या देह है। इछ विद्वान कांचा, योगता, खारि के अतिरिक्त 
दाय मी रोष का एक कार स्वीकार वरते ह : 


९.” आकांक्षायोग्यतासंनिधिश्च वाक्या क्षानहेतुः !* 
चाकयजन्यशाने च आकांक्षायोग्यतासत्तयस्तात्पर्य शानं 
औेति चत्वारि कारणानि।* 
शब्दबोघलद्दकारि कारव्यानि आकांक्षायोग्यता55सत्ति 

__ रपय, 

> भोठा ें मन में जनने की इच्छा का उदय शराफ है । किली ने 

आय? 1 इड गाव को दनकर ओता के मन में 'गाय! के संबंध 

— निशा दित होती हे । और, जब कहा जाता है 

'लाओ' तब ता के मन की जिशञासा शांत होती है।, इस प्रकार जब 

हम “गाय” के आद 'लाओ? कहते ( श्रथवा लिखते) हैं तब दोनों 

शब्दों के अर्थों का तारतंम्य बैठता है और हमें सलुचित ्रथंबोध होता 

३। बग्यो कात है नका का माव । “भि से सीता 

१ श्रन्षक वाक्य है; क्योंकि मिमं सचना शु नही होता; 

बल में सीचने का : गुणे होता है । इस प्रकार ऐसे नरथक शदो के 

समूह से वाक्यार्थ का बोध नहीं हो सकता | संसुचित 'रथंबोध कराने- 

3. enacted) A 

३. तकंसंग्र। ` 
3३. वेदांतपरिभाषा, चागम परष ।  , s 
२, परदा । : = 
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जाले wai योग्यतायुक्त शग्दॉं के समूह को वाक्य कहा जा सकता है। 
झालि. अथवा संनिधि का अर्थ ह युगपत्‌ रूप से शमदो का कथन 
(ल? इम अमी कहें और 'लाझओ' चार घे बाद, तो कथन मे 
जो वह देरी होगी उसले mière mel dr | oè यह स्पष्ट हैकि 
अर्थबोष के लिए, वाक्य में आकांदा, योग्यता, सरि का होना 
अनिवार्य है। 


हमने देखा है कि 'बेदांतपरिमाषा' तथा Acco È 
आकांचा, योग्यता, ससि को वाक्य के श्रयगोष का कारखा बताने के 
खाय ही 'तात्पर्य' को मी इसका एक कारख बताया गया है। कांचा, 
योग्यता, आसतति'द्वारा जब वाक्‍य का भ्रर्थ प्रात हो जाता है तव इत. 
अर्थप्रात्ति के आद मी वाक्‍य का विशेष भ्रर्थ प्रास होता दै, जो शब्दो 
के शर्थ से मित्र समूचे वाक्य का रथ होता है । वही वाक्य का arer? 
अथवा ‘areata? हता हे। 
विश्वनाथ ने आकांचा, योग्यता, श्राससियुक्त वाक्‍्यतमूह को 
महावाक्य माना है। इस प्रकार के वाक्य के दो प्रकार मानते हैं, एक 
बाक्य और वूतरा महावाक्य : 
add na । २-९ 
योग्यताकांचाससियुक्त एव 
qi वाक्यं हिचा मतम्‌ । २-१ 
इयमिति वाक्यत्वेन महावाकयत्वेन च ` 
विश्वनाथ का मत है कि वाक्यों मेंजब पारस्परिक आ्राकांचा,ोग्पता, 
आखत्ति होगी तभी वे मद्दावाक्‍्य का रूप घारण कर सकते हैं। 'राम 
रादि वाक्य महावाक्य नही बना 
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सकते, क्योंकि इनमें पारस्परिक कांचा, योग्यता, आसि नहीँ है। 
महावाक्य के उदाहरणत्वरूप वे 'रामायण, महामारत, रघुवंश” आदि 
को उपस्थित करते हैं। 

— यह उपलब्धि होती है कि अर्थबोध का चरम 
अवयब वाक्य है। इस खंबंब में हमने आधुनिक भाषाशाल्त्रियों तया 
आचीन मारतीय भाषाशाल्रियों दोनों के मत देखे हैं। और, यह भी 
देखा है कि इन दोनों के मतों में उमानता है । 
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अर्थबोध को प्रक्रिया 


१५ अर्थदोष के चरम अवयव याकय की चर्चा हुई है, वाक्य के 
निमाण के झावश्यक तत्त्वों की मी चर्चा हुई हे। भावों तपा विचारों 
की जितनी अमिव्यक्तियाँ हम अपने जीवन तथा समाज के नाना चेजों 
में करत है उन्हें वाक्य के माध्यम से हो । इस प्रकार वाक्य दी हमारी 
वन तथा समाजयात्रा के नाना चेत क सप दते हैं। यदि ये न हों 
दो बह यात्रा दूमर हो जाय | 

जब हम वाक्य लिखते यवा बोलते हे तब उका पढने ओर. 
डुननेवाला उसके रथ फो केसे समभ लेता हे शौर बो समक लेता 
६! माषातास्विक श्रौर इस माझातत्व से संब  मनत्तास्िक कौन-सी 
करियाएँ-अक्रियाएँ हैं जिनसे र्थबोष होता है! विवेचना के ये सब 
'बिषय मी उपस्थित होते हे । इन विषयों के संबंध में नवीन तया 
चीन दोनों भाषाशास्त्रियो ने अनेक द्या से प्रभूत विवेचन 
किया है। 

हमने देखा दै कि शम्दों मे झाकांचा, योग्यता, ग्रासचि होने से 
वाकय के श्रथं का बोध होता हे । कुद लोग तात्पर्य को मी अर्थबोध 
का एक फारण मानते है। 

क्ष, amn, mafe के कारण शब्दों के रय जब भित 
होते हैं तब उन ( श्र्यों ) से एक विशेष अर्थ अमिन्‍्यकत होता है, जो 
अथ शमदा दे मित्र होकर वाक्‍्यार्थ होता है। अमिदितान्ययवादी 
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देखा मत प्रतिष्ठापित करते हं । शब्दों का वोच्याथ ही वाक्यायं होता है 
अह मत अन्वितामिधानकादियों द्वारा स्वीकृत किया गया दै: 


— स्वरूवायां 

पदांना समन्यये तास्पर्यारथो विशेष वपुरपदार्थो ;पि 

बाक्‍यायंः खमुललसतीत्यमिहितास्वयवादिना मतम्‌ । 

वाच्य एव वाक्याथ इस्यम्वितामिघानवादिनः ॥ २-१९ 

शब्द अपनेश्रर्थो का बोध कराते हैं, बस । जेठे, “वडे को बनाता हैं 

वाकय में वक” एक पाश्रविरो फा बोघ कराता इ, पर वडे 
अ कमत” का बोधक ear है दवास क्रिया का बोष होता है। 
झि "पड़े को बनाता है' वाक्य का वास्तविक शर्थ हे: “वडे मे एक 
मत्व की 'स्थिति' है, जो क्रिया का सहायक है? | इस “स्थिति! का बोच 
उक्त वाक्य के किसी भी शब्द दारा मिय नश होता, इस प्रकार 
यह "स्थिति? का शर्थ वाक्‍य द्वारा अ्रभिव्यक्त अर्थ से भिन्न हे |. यह. 
— अर्थ की प्रकृति ही मित्र है और यह अथ कांना) योग्यता, 
आखि द्वारा प्रात होता है; वही तात्पर्य, है। नैयायिकों तथा 
कुमारिलमद्ट के शरतुयावियों दवारा आन्य इल मत को अभिदितान्वेयबाद्‌ 
कहते हैं; जिसमे शब्दों का पारस्परिक छत्बव उन ( शब्दों ) के श्र्य 
की अभिव्यक्ति के परचात्‌ जाना जाता है। 


अलितामिवानवाद यह खार करता है कि शब्दों के यों के 
दाय उन (wea) का" पारसिक न्य भी अभिव्यक्त होता है। 
इत मत के अत्तार बालक द्वारा वाक्य के अर के बोध की प्रक्रिया यो 
एक बालक अपने पिता अथवा शल्य गुरुजन को यह कहते हुए. 
जनता है कि 'देवदत्त, गाय लाश्यो, घोडा लाओ? | और, देखता है कि 


स्र 








| 
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ec पशु विशेष गाय और घोडा ले आता है | वह उनको यह 
कहते हुए मी सुनता है कि 'देवदत्त, गाव ले जाओ, पोका ले जाओ” 
और, देखता हे. कि देवदत्त उन्ही पशु विशेष गाय छौर घोडे को ले 
जाता है। पिता तया न्य सुनो दारा बार-बार ध्यावः तथा 'बोड़ा' 
शब्द बुनने से और यह देखने से कि इन शन्दों को इन देवद पशु 
विशेष लाता है और ले जाता ह वालक फो निरचय हो जाता है कि 
“गाय? शरोर “बोढ़ा' शब्द का झ्या यं है, नह जान लेता है कि 
(गाव? ओर 'ोढा' कसे पशु होते हें। इसके साथ ही उसे पाना? 
जया "ले जाना? क्रियाओं का श्र्थ मी मालूम दो जाता है। श्रन्विता- 
मिधानवादी कहते हैं कि श्रर्थवोष की प्रक्रिया ऐसी ही होती है। 
उनका मत है कि अख्वित पदार्थ श्रमिहित श्रथवा अभिव्यक्त होता y 
जह ततप द्वारा नहीं जाना जाता है। श्रव्वितामिधानवाद प्रभाकर के. 
अड॒यायी मीमांठफों दारा मान्य है। 





$ १६ अयंयोच की मरकिया के अंतगत एूक समस्या यह उदित: 
होती है कि किसी बसहु्यापर के लिए किसी शेब्दे विशेष का ही प्रयोग 
कपो किया जाता दे? ऐदी परिस्थिति में अन्य शब्द का ae it 
नहीं किया जाता | 'गाय? जंदु विशेष का बोध कराने के लिट 'गाय' 
शब्द का ही व्यवद्दार क्यों होता है! “गाव! शब्द में कौन-सी शकत, 
कौन-सी विशेषता है कि saè “गाय! जनत विशेष का बोष होता है? 
“गाय? शब्द में यह शक्ति आई कह! से ! इसमें संदेह नहीं कि शब्दों 
में श्र्यवोच की विशेषता A है-शक्ति होती है। यह शक्ति श्राई 
कहाँ से ! नैयायिक कहते हैं कि इस शब्द से यह अर्य समभना चाहिए. 
अथवा इस शब्द से यह अयंबोध होश श्रयवा इसे यों कहें कि इस 
शब्द से यह अर्थबोध होता है, यह व्यवस्था, शब्दों में श्र्धयोध की 
यह शक्ति ईश्वर के “संकेत', उसकी “इच्छा? से आई है। ईश्वर के 
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अपनी इच्छा से यह नियत कर दिया है कि “गाय” शब्द द्वारा गाया 
अन्तु विशेष का बोध हो। उसकी इस इच्छा, इस संकेत के फारण ही 
“गाय! शब्द में "्गाय' जंतु विशेष के बोध की शक्ति ग्रा जाती है: 
अस्मात्पदादयमर्थों बोधब्य इतोश्वर da: fe | 
dae dita: as: 
शक्तिरौश्‍वरेच्छा या संकेत इत्युच्यते ।* 
“सेत के लिए 'समय शब्द का प्रयोग वेशेषिक और न्याय दर्शन 
में किया गया है: 
सामविकः शब्दादर्यप्रत्ययः | ७-२-२०४ 
इत सुज की उपस्कार ब्याख्या से ज्ञात होता है कि उक्त संकेत तया 
इड "समय! में कोई मेद नहीं है: 
— संकेतः अस्माच्यन्दादयमर्थो dizer 
इत्याकारः, यः शतो यस्मे भगवता संकेतितः स तमर्थ 
अतिपादयति तथा च शब्दार्थयोरीशवरेच्छेव संबंधः स एव 
समयस्तदचीन इत्यर्थः* ॥ 
“न्यायखत्र' में कहा गया है: 
न खामविकत्वाच्यम्दाथ संगरत्ययस्य | att" 
इसकी यावा इरे हुए यालयायन कहते हैं कि यह समय कया 
है? wma बह अ्रभिधान-अमिवेय नियमनियोग है जितके द्वारा यह 
अभित हता दकि एव 











का बह श्रय है: 








ageing! 
३. शक्तिबाद । 
—B 
a. baer । 
4. rag 
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कः पुनरयं खमयः । अस्य शब्दस्थेदमर्थजातमभिघेयमिति 

अभिघानाभिघेय नियमनियोगः १ 

कंदीपिका' में शब्द और उसके श्रथ के संबंध को 'शक्ति/ कहा 
आया दै, जिसे शन्दभव्य होने पर स्मृति में श्र का बोष होता है 

अर्थ॑स्तत्यनुकुलः पदपदार्थ संबंधः शक्तिः 

इस उललेख से शात होता है. कि कुछ लोग संकेत श्रथवा शक्ति 
को ईश्वर की इच्छा के रूप में प्रहण करते हैं और कुछ लोग उसे शब्द 
और बर्थ का संबंध मानते हैं। फहने की श्रावश्यकता नहीं कि आपु- 
निको के लिए संकेत श्रयवा शक्ति का fits ere et adn 
जान पडता है। 

$ १७ संकेत श्वथवा शक्ति का स्वरूप इमने देखा है। कुठ ऐसे 
खाधन है, जिल्हे प्रकार भी कहा जा सकता है, जिनसे दे संकेत अथवा. 
शक्ति को जानने में सुविधा होती है। वे ह: 
शक्ि्रहं व्याकरणोपमान कोशासतवाक्यादू व्यवहारत्म । 
चाक्‍यस्य शेषादू बिवृतेबंदंति सांनिभ्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः ॥* 

व्याकरण, उपमान, कोश, श्रासवचन, व्यवहार, वाक्‍्यशेष, 
— सानिध्य से हमें संकेत अथवा शक्ति को पहचानने में 
सहायता मिलती दै। व्याकरण दारा इम घालु eT ae, eG, 
अत्पव, श्रादि का डान करते हैं। "गाव का उपमान देकर हम 'गवयः 
का अर्थ आनते हैं। कोश द्वारा हम यह जानते हे कि देव? फा अर्थ 
“अजर, भमर”, आदि हैं। आतवचन द्वारा भी हमें अर्थबोध होता है, 


3. बही । 
3. परमकधुमंणूवा/ए० १०३ से उदृत । 














Cw) 
इसकी चर्चा पहले हुई है। लोक में शब्द के व्यवहार द्वारा भी उसके 
थ की जानकारी होती है। वाक्यशेप श्रयांत्‌ समूचे वाक्य श्र्यात्‌ 
अंदर द्वारा मी रय पहचाना जता है। विति श्रथवा व्याख्या से भी 
र्य जानने में सहायता मिलती है। ऐसा पद अथवा शब्द, जितका 
अर्थ प्रमाणित, प्रतिद्ध है, उसके साथ किसी शब्द के रहने पर भी उस 
शब्द का श्र्ण जानने में सुविधा होती है। 


$ १८ संकेत कौ थवस्थिति क होती है ! संकेत कहाँ माना जाय १ 
—— हें! कहने का 
लव यह कि संकेत का शान हमें “बट बस्दु ta By ar ze? 
ao में यवा “रट तथा "बल दोनों में। संकेत की श्रवरिथिति 
करां है? इ संब में दाशनिकों, वेयाकस्णों तथा सादिलियओों से 
og गइन विवेचन किया है श्रोर सबने अपना-अपना मत तिङापि 
किया है। 

हमें चार प्रकार के शब्दों का व्यवहार दिखाई पढ़ता है 

चतुयी शनदान रबततिः-जाति शब्दाः शु शब्दाः 

हया शब्दा: यरच्ाशम्दासतुर्थाः | १-१-र' 

विश्वनाथ का मत है कि संकेत का अहस जाति, शु, मप र 
का मं कए चाहिए: 


i संकेतो गहे जात शु रमय किया च । २-४ 
„ _मम्मट का कयन है कि संकेतित ञं वा तो चार प्रकार का--आति,' 
गुण, किया, यदच्छा होता है या फिर दक प्रकार का--जाति' 














SCSI) 
संबंधी । मम्मट कहते ह कि म्यावहरिक काय बरे को इहि से देखा 

जाय तो प्रइृशिनिइलियोश्य safe et होता है; तथापि आनत्य और 
संकेत की दृष्टि से विचार किया जाय तो संकेत को व्यक्ति मे प्रहश करना 
चाहिए ।. व्यक्ति मे संकेत ग्रहण करने से 'गौः, शुक्तः, चला feen? 
आदि का विषयविभाग भी नहीं प्राप्त होता। श्रतः संकेतप्रहया स्यक्त 
की उपाधि में ही करना चाहिए? 

संकेतितश्‍चतुभेंदो जात्यादि्जातिरेववा । २-३ 

यचप्यर्थक्रियाकारितया प्रकृत्तनिवृत्ति योग्या 

व्यक्तिरिव, तथाध्यानस्त्थाह॒यमियाराध्य तत्र संकेतः 

कर्तु न युज्यत इति, गौः शुक्लश्चल्ो डिस्थ इत्यादीनां 

विषयविभागो न प्राप्नोतीति च तदूपाधावेब संकेतः । 
इसने निवेदन किया है कि इस संबंध में विभित् मत हैं। प्रधान मत ये 
है: चातिविशि्ट व्यक्तिवाद ( ग्राचीन नैयायिक ), केवल स्यक्तिबाद 
( नव्य नैयाविक ), केवल जातिवाद (मीमांवक); अपोहवाद ( बोड ) 
जाल्यादिवाद ( वेयर) । 

$ १९ प्राचीन भारतीय भाषाराख्ियॉ ने भी अयं के खस्य के 
संबंध में मनोवैज्ञानिक दि से विवेलना की है। किस मानसिक प्रकिया 
दारा भयं रूप महण करता द, इछ पर उन्होने विचार किया है। कहते 
है कि रन्दॉ wr vind दि का विषय है। जदि ही स्थिर करती है 
'कि कौन शब्द आगे रहे और कौन शा्द पीछे। एक व्यक्ति जब कोई 
— श्रपनी श्राजों के बाइर सामने देखता है तब बह मन में 
भीतर यह निर्षारित करता है कि इस अर्य के लिए इस शब्द का प्रयोग 
करना चादिए। और, इस शमदमे इस बण का प्रयोग करना चाहिए। 
तब यह, तब यह, ऐसा बह अपने मन में निर्धारित करता द! 
—— 











Ca)? 
डुद्धिबिषयमेव शब्दानां-पोर्वाप्यम्‌ । इह य एव ager: 
anderà waf a qraf अस्मिन्थे यं शब्द: प्रयोकन्यः, 
अस्मस्तावच्देऽय तवरः ततो यं ततोयमिति । १-४-४ 
जात्य यह है कि पंडित अंतःकरण में फंड, तालु, आदि "अभिषात 
ज्यापारबन्य शब्द को प्रतिविधित करके वासय को बिदर मं ही 
diam: 

ot wat खर्वा चेष्ठाः करता घीरस्तत्वच्नीतिः 

शब्देनाथांन्वाच्यान्दशूवा बुद्ध कुर्यात्यौर्बापयेम्‌ । tea 
(इस विवेचना का निष्कर्ष यह है कि झर्थ का विघव बाहर रहता है किंव. 
अर्थ रद्दता दै मीतर, श्रथं का संबंध भीतर की बुद्धि से है | आधुनिक 
अनोवैडनिकों ने भी य के संप में इस तरह पी. मीमांचा 
अरत की दै। 

$ २० mite की प्रक्रिया के संबंध में अब तक इम प्राचीन 
— की उपलब्धियों की चर्चा रहे हैं। इस 
विषय मै नवीन अर्तः परिचमौ भाषाशा्रियों ने भी प्रभूत विवेचन 
छिया है। साहिसपाियों ने य सपय ारआार उपस्थित किया है 
fe emt हदय के भावों तया बुद्धि के विचारों की संपूर्ण अभिव्यक्ति 
मापा के माध्यम से नहीं हो पाती । भाव तथा विचार बाणी में श्राकर 
बहुत कुछ इट-कूट जाते हे, श्रवः रचनाकार के संपूर्ण भावों-विचारों का 
षण भोल, पाठक अथवा दक तक नही हो पाता। andi की 
प्रकिया के भी संबंध में विवेचना करते समय परिचमी भाषाशाखी कुळ. 
दशा ही मत प्रतिपादित करते हैं। जर्मन भाषाशास््री इमांन पाउल 
(Hermman Panl) पस Principles of the History 
of Language te ce died meat wa mez we 








TET य का 


(४६) 


कहते हे कि विचारों का एक व्यक्ति से दूरे मयति तकमर अपता 
सॅकमण कठिन है | इस प्रकरिवा में दोता यह है कि इसारे मन में किसी 
विचार का जो और जैठा बोध द्वोता है उसी ( बोष ) के आधार पर” 
दूकरों के मन के विचारओोध फो बही शौर बैला ही अनुमान इम फर 
लेते हैं और भारवस्त हो जाते हैं। फिंदु भोता में हमारे जैहा विचार- 
जोष नहीं भी हो सकता है। सी० केन ओग्डेन तया श्राइब ए० 
रिच gia The Meaningof Meaning iui 
sec St co at मेपणीयता, अभिव्यक्ति अथवा योतकता पर विचार, 
किया है। उनका मत भी eats पाउल के समान है | इन मनीपिवॉ 
का मी कथन है कि शब्द मे प्रेपणीयता की शक्ति अपूर्श है। इसीलिए 
इन्हों ने यह भी कहा है कि शबदस्पत मवो-विचारों को सदः सया 
पूर्णतः प्रेषित करने में “इंगित; हायभाव पूरी सहायता फरते हैं। इनकी 
सहायता के बिना शब्दों की अमिन्यक्ति में पूरी सफलता नहीं मिलती। 
ए दूसरे भापाशाखी ने भी इस सर्ब मे ऐला ही विवेचन करते हुए 
कहा है कि वक्ता श्रपने भाव का ( शब्द के स्प में ) इमे एक परंपरित 
संकेत शयया प्रतीक देता है | इल संकेत वा प्रतीक को इन कुतो 
अलग अथवा परिस्थिति, कुछ वक्ता के संबंध में अपनी जानकारी 
और कुछ शब्द के साथ अपने ( दवारा अर्णित ) संपर्क के रार पर 
मके है 

Yet we do not and cannot see all the 
connotations which the word has in tho spea- 
ker’ s mind, He has given usa conventional 
sign or symbol of his ideas, Our interpretation 
of the sign will depend partly on the context or 
the circumstances, partly on what we know of 
the speaker, and partly on the associations 

न भून ४ ( १६०२६१ ) 











(a) 


which we ourselves attach to the word im 
“question. 

रल मकार इम देखते हे कि श्र्यवोष के प्रक्रिया में वक्ता तथा 
ओता के बीच ब्ववधान है। वक्ता तया भोता के समान संस्कृतितंपन 
होने से यह व्यवधान नहीं रह सकता यबा कम हो सक्ता है। दोनों 
के देशकाल, शिद्ादीक्षा, मनःस्यिति, स्वमाव, रहमसहन, श्रादि समान 
होने पर ae यथान नहीं अथवा कम रहता है। 

निस्य ग्रति के ब्यवहार तया इख उल्लेख से यह स्पड है कि अर्थ 
ओघ के ै में वक्ता र शोता का संबंध अनिवार्य है। भाषा के 
आध्यम से श्रथ (-बोध ) का यही रूप है कि एक परित्यिठिविशेष में 
वक्ता बोलता है और अपनी बोली.( भाषा ) दादा ओता का ध्यान 
आकड करना चाहवा ै। इस अकार ्ररथ बक्ता दारा ( ओता में ) 
'प्रभावजागरण के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं हैः 

we have defined the meaning of a linguistic 
form as the situation in which the speaker 
utters it and the response which it calls forth 
in the hearer, 
.. We usually discuss and define meani- 
ngs in the terms of a speaker’s stimulus,* 

शी के” धोग्डेन तथा आई* xe रिचर्ड नेमी इव संब मे 
देसी री विवेषना प्रशत की है ।* 
“it. JB Greenough and G, L Kiuredge: Words snd their’ 
MaywinBogls Speech, p 264 
या. Bloomfelé: Language, 4: 
A. The Mesoiog of Menolog; pp 10-11. 























€) 
$२९ श्रथंबोध के चरमावयव वाक्य के संबंध की मीमां इमे 
देली है । इमने देखा है कि श्राकांचा, योग्यता, श्रासचिदुक्त श॒न्दों के 
मू बस्य से र्थन होता है। प्राचीन भारतीय भाषाशाल्रियों फा 
उरी मत है। कुछ इसी तरह की विवेचना पश्चिमी भाषाशात्रियो 
RARI qas Ara ve (M, Max Bonnet) r wir 
है कि समी व्यवस्ित अ्रमिव्यक्तियो में यह समानता पाई जाती है कि 
उनमें शब्दों के एक साथ रहने के प्रभाव से वे ( शब्द ) पारस्परिक रूप 
से एक दूछरे पर कुछ मात्रा मे प्रतिक्रिया उत्पन्न करते ह| भर, इत 
अकार प्रत्येक शब्द एड दूसरे ( शब्द ) के कुछ संकेत ्रथवा शर्थ को 
अर्जित वा -प्रहण करता है। देला भी संभव है कि दो शब्दों मे के 
एक शम्द श्रकेले ही पाठक के मन में बह भाव उत्पन्न करे जो सामा- 
दो शब्दों के द्वारा उत्पन्न होता है: 

All fixed expressions have this in common 
that the words by dint of being placed toge 
ther, reaot to some degree on each other, and 
‘each ‘acquire part of tho signification of the 
other,.....It may happen also that one of the 
two, by itself alone, arouses in the mind of 
‘tho reader the idea usually expressed by both 

§ २२ इमारी यह बडमूल धारणा है कि शब्द का श्यं होता है। 
पर्चिमी मनीषी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शब्द का अपना कोई अर्थ 
नही होता । इसका कोई श्रथं तब होता है जब कोई छुपी इसका प्रयोग 
(हिली बलद के लिए.) करा है, अया इले यों कहें कि तब यह 
“अथ! ग्रहण करता हे । इल प्रकार शब्द माजर साधन है ३ 

Words, as every one now Ha 

a Michel Brea: Seoaotic,p. 153. 
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nothing by themselves,..uJt is only when æ 
thinker makes use of them that they stand for 
anything, of, in one sense, have ‘meaning’. 
‘They are instruments. 

up (et mih aže Ra ( Bertrand Russell } 
जेमी अपने Principles of Mathematics aww ty # 
बदी दिद्धांत निर्धारित किया है। उनका कपन है कि जब यह कहा 
जता है कि ( शब्द ) का अयं होता है तब त्रा तथा मना 
केतत्त्वो को भ्रम से एक कर दिया जाता है। “शब्दों! के शर्थ होते हैं, 
जब यह कहा जाता है तब इसका सीघासादा मतलब होता दै कि. 
दे अपने श्तिरिक किसी बलु के प्री है।इस रा मों का अर्थ 
होता ह; वह कहना तकंविरु दै। जब तक एक प्रस्ताववाक्य भाषा- 
विषयक नहीं होता है तब तक उसमें शब्द नहीं होते। उसमें शब्द. 
दारा योतित वालविकत सत्व होती हे | किंद "एक आदमी, देखी 
आारणाश्रो का ए६ वूसरे रूप में अर्थ होता है । यों कहा ज्ञाय कि अपने 
तार्किक रूपमे य प्रतीकात्मक हं, क्योंकि उनमें एक शक्ति है जिसे मैं. 
'योतकता' कहता हूँ । बब एक प्रस्ताबवाक्य में “एक ादमी' झाता 
हेते लत में मैं एक आदमी से मिला'--तब प्रसतादयाक्य. 
वरक आदमी? फी धारणा से संबद्ध नहीं होता) किंठ एकदम दूसरी 
किसी चीज से संबद्ध होता है, eT सादात्‌ दिपद योतिह 
होता है। इस प्रकार ऐसी घारणाश्रॉ में र्थ मनोवैज्ञानिक रूप में 
t: 


To have meaning isa notion confusedly 
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compounded of logical and psychological 
elements, ‘Words’ all have meaning, in the 
simple senso that they are symbols which 
Stand for something other than themselves. 
proposition, unless it happens to be 
does not itself contain words: it 
the entities indicated by. words. Thus 
meaning, in the sense in which words have 
meaning, is irrelevant to logic But such conce- 
pts as ʻa man’ have meaning in another sens 
they are, so to speak, symbolic in their own 
Jogical nature, because they have the property 
which T call ‘denoting’. That is to say, when 
a maf’ occurs in a proposition (e.g. I met a 
‘man in the street? ) the proposition is not about 
the concept ʻa man’, but about something 
quite different, some’ actual biped denoted 
by ths concept, Thus conceptions of this 
kind have meaning in a non-psychological 








इस aten खे परिचमी मनीपियों का एतसय सिद्धांत स्पष्ट हो 
गर्क दोगा। वे पढ़ी कहना चाहते हैं कि शब्द का कोई अर्थ 
— है। भ्ररिस्टादल ( 1150112 ) 
ने मी. अपने ९ [०7९६३४006 में इख पर जोर दिया है कि 








बशी, e २०३। 
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शब्द परधाभतः मानतिक रभो क्त हे थोर मेव गौदातः के 
उत बलं के संकेत हे जिनसे उनकी समानताएँ हैं: 

He ( Aristotle ) there (in De Interpretati- 
one) insists that words are signs primarily of 
mental affections, and only secondarily of the 
thirgs of which these are likenesses,’ 


बहु 'संकेत! की चर्चा की गई है, जो “अतीक! है। जिसके विषय में 
अन्य मनौपियों ने विवेचना की है। 

६ २३ प्रकंग से इसका किया गयां है कि भोठा कि 
रितियति में वक्ता के भावोविचारों को मह करता है और वक्ता के. 
बोलने को लद मया हता है। इका भी उललेख किया गया है कि 
— t qi प्रेषशीयता में र्द बहुत अंश में श्रसमर्थ होते 
हैं। इसी प्रसंग में हमने वह मी देला है कि शब्द का र्य नही होता» 
बद शर्थ का प्रतीक होता है | बह मी देखा गया है कि वाक्यगत शब्दों 
की पारस्परिक प्रतिक्रिया ले श्रर्थ लामने श्राता है | इस संद्वित भूमिका 
के झाधार पर हम अर्थवोष की प्रकिया की मीमांसा करे | जब इस किसी: 
न को हुने ह ठव उल कपन मे प्रदुक्त अतीकों द्वारा हमारे में दो 
अतिक्ियाएँ, होती हैं। एफ तो यह कि प्रतीक इमे एक संदर 
कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा यह कि थे प्रतीक एफ मंतब्य- 
हण के लिए. प्रेरिद करते हैं। ये कार्य तथा मंतब्य परिस्थिति के. 
agar अल्पाधिक रूप में वक्ता के कार्य तथा मंतब्य के मोन 
होते हैं: 

‘When wehear what is said, the symbols 
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both cause us.to perform an act of reference and: 
to assume an attitude which will, according 
to circumstanees,,be more or less similar to the 
act and the attitude of the speaker.” 


मन पर विशेष दृष्टि रख कर विचार करने वाले “मेंटलिस्ट साइ- 
लानो? का मी ऐशा ही निशांय प्रात होता है।' एक उदाहरण 
दारा इस विषय को स्पष्ट किया जाय । एक व्यक्ति ने कदा--कुसी ले 
श्राओं ।! उसके इस फथन में *कार्व' तया मंतम्य दोन ै।, उके 
ख कथन को gree Gal बस तथा are? fea ee 
रि जाती दै। इत "ब्लु? शर “क्रिया! पर इमारी इ्टि संदर्भ के. 
डरा जाती है। यह इस प्र कि पकी तथा 'ले ea ee? 
और “क्रिया! का हमारे मन में बोष है। 'हुर्स! क्या है; इे 
हम अनेक बार की जानकारो से अपने मन में ठीक कर चुके हैं। 
RAA mA क्रिया मी हम अपने मन में ठीक तरह से भारण 
कर चुके हैं। उसके 'कु्ती ले आओ” कयन को सुनकर मने परे इन्हीं 
यों का हम संदर्म करते है। यातय कि पूर्व war 
जान को वमान के बण शयया शान छे संदर्भ से संयुक्त करते हैं और 
जान जाते हैं कि "कुर्सी ले गो! फा तात कया है। इव उदाइरण 
की मीमांसा से दो निष्कं सामने शयाते हैं । एक तो यह कि वर्तमान मेँ. 
date ot afar का श्राधार भूठकाल से चली आती हुई समान 
अर्थबोध कौ परंपरा है। दूसरा मह कि शर्थ को हम देख अथवा 
झुनकर अर्जित करते दे । पश्चिमी मनीवियो की घास्णा मी गळी ही है. 

‘All significant speech he (Aristotle) says, 
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js significant by convention only, and not by 
nature of as a natural instrument.’ 

The meaning is then ‘acquired! in the genetic 
sense as are animal meanings. But we must 
not confuse the origin of meanings with the 
way they operate and with their status after 
they are acquired and established. Once 
meaniog is acquired it is perhaps directly 
intuited, Meanings, once assigned as intrinsic 
qualities of objects, are then as immediately 
given in ‘intuition’ as are the sense data,* 

इत प्रकार हम देखते हे कि maine की प्रिया के सत्र में 
विचार छोर वल क संबध भी है। यह संबंध अल्याधिक रूप में 
अत मी होता ह र परोल भी। पर संप का उदाहरण तब 
सामने श्राता है जब हम, मान लीजिये? किसी देखें जाते हुए रंगीन 
तह के बारे में सोचते हैं। पर संबंध का उदाहरण तब सामने 
आता है जब हम, मान लीजिए, मैपोलियन के बारे में सोचते अथवा 
उसका उल्लेख करते हैं। परोत सबंध में संकेत-रिषतियों की बढ़ी लंबी 
अला हो सकती है, जो कार्य और इसकी वस्तु के बीच में चली 
चाती है। जैसे, परोच संबंध के उदाहरण में उक्त यह खला होगी; 
शब्द--देतिहातिक-समसामयिक प्रमाण--साज्षात्‌ साची--नैपोलियन 
(a): 

Between the thought and the Referent 





3. बही, ए० १९५ 
र. W. M, Urban : Laogoge aad Reality, p. 99. 
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‘there is also a relation; more or less direct ( as 
when we think about or attend to a coloured 
ssurface, we ace ), or indirect (as when we 
‘think of or ‘refer tot Napoleon ), in whieh case 
‘there may bo a very long chain of sign-situation 
intervening between tho act and its referent: 
‘word—historian—contemporary records— eye- 
witness— referent ( Napoleon ) 


mid anà my और स्पष्ट किया जा सकता 
डऔै। जब कोई प्रसंग इमे भूतकाल में प्रभावित कर चुका रहता है तब 
उत प्रसंग के माजर एक अंश का पुनर्पटन हमें पूर्व अथवा भूतकाल 
की मांति ही प्रतिक्रिया फरने को प्रेरित करता है। एक संकेत मूल 
अभावजागररा के आंशिक रूप में सदैव समान प्रभावजागरण करता 
है श्रौर उस ( भूतफाल के ) प्रभावजागरण द्वारा लगाई गई छाप को 
नः उपस्थित करने के लिए श्रम्‌ शोता हे 

“when a context has affected us in the 
Past the recurrence of merely a part of the 
‘context will cause us to react in the way in 
‘which we reacted before. A siga is always a 
‘stimulus similar to some part of an original 
‘stimulus and sufficient to call up the engram 
formed by that stimulus, 

T. C K. Ogden, T, A, Richards: The Meaning of Mecaniogy 

Pll 
Re Uy RE Te २९। 
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४२४ पश्चमी मनीपिय ने इसे काफी चोर देफर कदा है कि 
swine का खरूप सदैव बैवक्तिक होता दै । शिलर ( 8001]: > 
कहते है कि शर्य निशिचत स्प ले वैयक्तिक Boo fat ey rE 
इस पर भत है छि कई किस अर्थ में उसे प्रदुक करता है 

Meaning is essentially personal. 
anything Means depends upon ‘who’ Means it. 

अवध के स्वरूप के संबंध में पशिचमी मनीषियों की यह धारणा 
ठीक ही है । हम श्रपने वेयक्तिफ श्रतुभव ( वैयकिक अठुभव के अंतर्गत 
आपतवचन'मी ले सकते हे ) के श्राधार पर ही किसी बर्दु अथवा 
ज्यक्ति के संबंध में कुछ कहते है । ऐसी स्थिति में इस कपन का स्वरूप 
हमारे तम के र्तर ही. होता हे. 'दिमालम परवत? को इमने 
जिस रूप में देला है--अनुभव किया है--उसी झतुभव की पीठिका में: 
रग गांन सरे उमर हिमालय पर्वत! शब्द का व्यवहार BEL 
“बढ” का जो रूप हमारे मन में बैठा है उसी रूप में हम ae! का. 
स्वर करते हैं। अर्थ की इल बैयक्तिकता पर देशकाल फा मी 
अभाव पहता है। 'काउ! ( 00%) शब्द का प्रयोग भारतीय के लिए. 
गाय! का एक़ स्वरूप खामने लाएगा शरौर डेनमाकी के लिप अन्य 
स्वरूप | ऐसे ही 'कलकला' शब्द का प्रयोग इंठा की १ बी शती के 
लेखक के लिए एक श्र्थ रखता था और श्राज के लेखक के लिए. 
wer र्थ रला है। इस प्रकार इस देखते हैं कि अर्थ का स्वरूप 
अल्येक व्यक्ति के लिए. भिन्नमिभ होता है। बह वैयक्तिक होता है। 

$ २६ अ््धपोष की प्रक्रिया का शरीसतास्िक पद भी è, fè 
विशुद्ध मनस्तालिक पद भी बड़ा हुआ है। हमने ऊपर की विवेचना 
Aann ah amrin apam ली है। ब्यवहारतः इस 


के बहे, द 








what 
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देखते है कि शम्द के तीम मौतिक रूप हमारे लामने झाते हैं। शब्द के 
बोलने में दो रूप उपस्ित होते है: मांठपेशियों का संचालन और 
बायका संचालन शब्द का लिखित अथवा मुद्रित चिह्सकेत इसका 
aoe रूप है। इन तीनों रूपों का संबंध प्रधानतः शरीर से है। इन 
तीनों में के प्रत्येक का संबंध विशुद्तः मन से मी हे | जैसे: शब्द- 
वित्र, जो मनशचचु से देखा जाता है, ध्वनि eaten: at चि 
आर चशत्रूप या चित्र । चलत्रूप का उदाहरण स्पर्श, भम, श्रादि 
की मांहपेशियों में अलुभूति है। ये सब मानसिक स्थितियों, मानक्िक 
विषय ( Montal contents ) È1 gs ammà fm wie 
एक शब्द के चित्र फी निर्माणसामग्री समान है। दोनों रंग, रूप और 
दिरा की मायना से निर्मित हते ह: 

To each of these corresponds a purely 
mental side: the word picture as seen ‘in the 
mind's eyes"; the memory image of the sound. 
and the kinetic or ‘motor’ image; thatis feeling. 
of touch, strain, etc., in the muscles, These are- 
mental states, mental ‘contents’, ‘The picture 
ofa word is the same sort of things as the 
picture of a house, Both are made up of ideas 
of colour, shape and direction, * 


म्द के जिन भौतिक तथा मानसिक रूपों की चर्चा की गई है के 
संसर्ग से एक दूसरे से उड़े हुए हैं। इख पर ध्यान रखना चाहिए कि वे 
चलते मे भी एक दूसरे से संबद्ध हैं। यहाँ यह भी कहा जा सकता दै 
'कि वे उन अन्य मानठिक वस्तुओं से भी डुड़े रहते हैं जिनसे विचार फो- 





‘The Eceyclopedia Americane, p. 125- 
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रूप मिलता है। परिणाम यह होता है कि जब ये मानसिक रूप चेतना 
में रहते हैं तब शब्दरूप श्रयवा चित्र भी उपस्थित होते हैं। मनस 
का यह नियम ही है कि कोई मानसिक वस्तू इत प्रकार जुद सकती रै, 
यात्‌ किली दूरी मानतिक बल का संकेत, सारणा यबा प्रति- 
सिविल कर सकती है । खमी भावना. मानसिक बलु होती हें और 
सभी शम्दरूप श्यवा चित्र भी मावनाएँ श्रपवा मानतिक बस्तुएँ 
स्वा ना that any mental 
‘content may thus be linked up with, that is, 
‘suggest, recall or ‘represent? any other mental 
contents, But all ideas are mental contents and 
all word images are ideas or mental conteats,* 

अर्थ केवल एक मानसिक वस्त दे, जिसे कोई दूसरी मानठिक वस्तु 
संसर्ग से उपश्थित करती यवा उसका प्रतिनिधित्व करती दै | बब 
इम शब्द सुनते श्रथवा देखते हैं तव उन ( शन्दों ) के मानसिक रूप, 
अथवा मात्र रँदर्ग के माध्यम से; दूसरी मानसिक ब्लुँ चेतना में 
उपस्थित करते इ, जो उन ( शाब्दों ) के अर्थ होते हैं। इस प्रकार 
अर्थ मात्र प्रविनिषिलकरण है : 

Meaning is simply one mental content which 
‘some other mental content by association 
calls up, that is, represents, When wo hear or 
‘ee words, their meatal images simply through 
association call into consciousness other mental 
contents, which are their moaning. Meaning is 
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r शरीरतत्त्व तथा विशुद्ध मनत्तत्त्य की दृडि से पश्चिमी मनीपिर्यॉ. 
डारा की गई ्रर्यंगोथ की प्रक्रिया की विवेचना झि वेमे कौ. 
गई है। हम देखते हैं कि हमर पू फी उक्त मनौपियों की विवेचना 
से यह विवेचना मी मेल खाती है। 








अर्थ 


$ २६ अप के खर्य के संबंध मे चीन, मबीन, पूर्वी, पश्चिमी 
समी मापाशास्ियो ने मीमांसा रुत की है। पहले हम माचीन 
आरतीब माषाशा्िय की मीमांता की शोर धित करते हैं। श्र्य- 
दोप के साधन झर शर्थ के चरमावयव वाक्य की मीमांता इम देल 
चुके हैं कि शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है; एक के बिना दूरे की 
स्थिति नहीं रह सकती । इन ममा कौ डिका पर ही हम श्रथ 
के वया सस्य के दशन कर सके ह। अर्थ के सित रू, यवा 
क केकि वका निस श्र्य का बोध कराना चाइता है उस अर्थ के 
सुचित या वास्तविक रूप का बोष भोता दारा शर्थ के साधन शब्द 
को मयार्थ रू में प्रह करने पर ही संभव होता है। बम्द के यार्थ 
दोष के बिना शय के यपाप भो का होना रसम है । ततय पह कि 
अर्थ के रूप की प्रति मे शब्द का ठीक-टीक भवा यवा इसके 
लिखित या मुद्रित होने पर इतकी यथार्य पहचान श्रत्यावरयक है | इत 
बिचार ठे स्प है कि अयंरूप की स्थापना के पूर्व शब्द का बयाय॑ 
बोष चाहिए । प्राचीन भारतीय माशा ने इस संबंध में इसी 
मकार का बिचार उपस्थित किया है । कहते हैं: 

शदो शये सपरह्ययः । १-१-६१ 

लोक्यवदार में भी इम देखते हे कि जिशाळु ओता शम्द का चब 
वास्तविक रूप से ग्रदरा नहों कर पाता तब कहता है; “जी; आपने क्‍या 














1. महाभाष्य । 
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. कदा! “बी धामते क्या कहा'--उक्ति ही वह बतलातो है कि जिशासु ने 


शब्द को समुचित रूप से नहीं सुना दे और वक्ता यदि उससे यथार्थ 
रूप से कुछ जानना चाहता है तो उल ( ओता ) के ma dete 
शब्द झा बुनना अत्यावश्यक है। इस प्रकार ae क रूप की जानकारी 


_ के शिए शब्द के रूप की जानकारी पहले कर लेना जरूरी है। 


$ २७ शब्द की ययार्थ जानकारी पर शोता इतना जोर क्यों देता. 
है? इसीलिए कि अं के समुचित रूप को प्रकट करने के जिए शब्द 
.ओ समुचित रूप से जानने की शरावशयकता है । इलकी ययाथ जानकारी 
में एक और कारण निहित है। वह यह कि शब्द से नो अय मिलता ह 
अही उस शब्द का श्र्य होता है। सभी शब्द अपने-झपने अर्थ के साथ 
ड्ोते हैं। अर्थात्‌ सभी शब्द श्रपना-अपना अर्थवरोष कराते हैं। शब्द 
अपना चो अर्थबोध कराता है यदी उठा र्थ होता ह; 

सवे man: hadd भवन्ति ख तेषामर्थं इति ete 


(आचौन मारतीय श्न्य भाषाशाख्जियों को उपलम्धि भी इस विषय में 
देवी ही है: 
यस्मिस्तूरचरिते शब्दे यदा योऽथः प्रतीयते । 
amged ada magda agaa 1 २ ३९८५ 
अयमस्य पदस्यार्थ इति केचित्‌ ख तेन बा । 
योफर्थः प्रतीयते यस्मात्‌ स तस्यार्थ इति स्वतः 1१ 
अन्यत्र मी यही कहा गया है कि जो श्रर्य जिस शब्द के साथ श्रन्वित 
रहता दे बदी उव यन्द का शय होता द / 








३. बाक्यवदीवम | 
अ. स्थायमंजरी, ए० १२८ 


K 
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तत्र योःग्वेति य॑ शग्दमर्थस्तस्य भवेदसी । 
अन्यथा5नुपपत््या हि. शक्तिस्तत्रा5बतिष्ठते ॥ १६०१ 
इव संदित विचार से यह स्व दोता दै कि ग्राचीन भारतीय भाषा- 
लियो की इड श्र के सवू के संबंध में क्या हे ! जती मीमांता. 
देखी गयी है उससे शात होता है कि ये शर्थ को शम्दाधित मानते हं। 
अर्थ का स्वरूप बही है जो शब्द द्वारा अमिव्यक्त होता है। 


$ ८ चर्य के खर्व के संबंध में पश्चिमी भाषाशास््रियों ने भी 
विदेचना की है। शिशुक्रों श्रथवा बालकों फी भाषा पर पिक जोर 
— (06० 
Jesperson ) à श्र्य के रूप के संबंध में जो विचार किया है बह 
प्राचीन भारतीय भाषाशा्तिोँ के विचारों से अनेक अंशों में मेल खाता 
है। उनका कपन है फ़ि शब्द के क्रमशः बाह्मांतर तत्व ध्वनि और श्र्य 
ही सलाद बलक तया वपक के लिए मी शरू संबंध के खूप मे उप 
रिवत रहती हैं। जब तक बालक के लिए उसके माँ-बाप की ब्वनियोँ 
(यबा शब्द ) कोई शर्य नह रत तब तक बह उन ( घयनियो ) 
झो नकल करने की चेटा नहीं करता, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनमें या 
हो उसी श्रमिदचि नहीं होती श्रथवा होती मी है, तो अत्यल्प । शन्‍्दों 
का एक अर्थ होता दे, बालक met ay छोटी उमर से ही इसका 
मब बरना श्रम करता है 

...to the child, as well as to the grownup, 
the two elements the outer, phonetic element, 
and the inner element, the meaning, of a word 
are indissolubly connected, and the child has 
zo interest, or very litte interest, in trying to 


१. रक्ोकवार्तिक, वशक्याउधिकरल 








Areva 
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imitate the sounds of its parents exept just 
in so far‘as these mean something, That words 
havea meaning, the child will begin to per 
ceive ata very early age.’ 

बरा भी इस देखते हैं कि श्रर्थ का रूप शब्दाभित दै, Bet विचार. 
आीन भारतीय भाषाशास्तियों ने किया है। 


$ २६ कथ पश्चिमी मनीपियो ने र्थ की विवेचना करते समय 
शब्द कौ ष्टि में रखकर वस को दृश्पय में रखा है। श्र्ां्‌ इन्होंने 
अर्थ के रूपनिर्धारण में शन्द दारा जो जाना जाता है, जो बधक हे, 
डबकी सहायता ली है। कने की झावरयकता नहा छि शब्द द्वारा 
mitans र्यात्‌ शोष्य से ही सबद होता है। तः अर्थ के 
रूपनिधारण के लिए. इस प्रकार की विषेचना भी एक इन्य प्रस्यान 
iat ( Keynes ) का कयन है कि श्रर्य कुछ ऐेखा तत्व है जो 
बलो में निहित रहता रै, जिनसे इसारा प्रत्यक्ष संबंध रहता है। बढ़ 
कुछ ऐखा तत्व है जो रंग रर जनि की भोति बोषित बलों में न्यात 
होने से mag ders a ts ake a (Bertrand 
1२७७४! ) की दि में अर्थ बोधनीय सत्तार मे रित एक बोधनीय 
शक्ति है। नॉन लेयड ( [000 1,170 ) का विचार है कि च्य, 
कम से कमा अपने प्रधान तात में, orm अतुभूति का विषय हैं। 
कोफका (1८015) कामत है कि शर्थ इमारे एंट्रेक सत्य को वस्तु 
के रूप में परिवर्तित कर देता दै। कोषका के इस विचार को सीकेसादे 
डंग ठे यो कहा जा सकता है कि भ अपनी शक्ति से हमारी इंड्रियोँ 





हो प्रेरित कर वल्दुबोष कराता है : 


¶ 06७ 1994060 :14580986 8. 113. 
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“Meaning”, it is said by Keynes; “is somo- 
thing in the thingsof which wo have direct 
acquaintance, something directly perceptible, 
Jike colour and sound, intrinsic to the thing 
perceived,” Or again, by B, Russell, “Meaning 
À observable property of observablo. enti- 
ties” Jobn Laird holds that meanfng, st least 
in its primary significance, is “an object of 
direct perception”....nin the word of Kofka, 
dt fs “meaning that transforms senso data 
into things.” á 

इस मकार इम देखहे कि. इन मनीषियं न्य Bt sem 
आना दै, शस्दाभित नही, जैसा झोटो एरपरेन तया म्राचीन भाएतीय 
आषाशास््री मानते है। ये र्य फा वख से सीधा संबंध मानते हैं; बिल 
(वख) के माध्यम से अर्थ का बोध होता है। 


$ ३० दार्शनिकों और मनोवैज्ञानिक ने भी अपनी-अपनी दृष्टि से 
क पनिर किया है । कु क वचार संगीत कर इम A 
जञा फरंगे। एडमंड हुल ( Edmund Husserl) श्रौर उनके 
(शि Be Rat (J. 6०95०7), बनने हुल े कर्य फो झगे 
दाया य़ा, के श्रयंठंवंधी विचार इम उपस्थित कर रहे हें । हुल का 
अ है ,कि श्मिब्यक्ति यवा उक्ति का कार्य परत्वद्तः तथा तत्वणात्‌ 
मप अं बंश, किया, आदिक, य या तप के रूप में पाय: 
बरद किया जाता हे एक र्दन के साय अर्य संब होता है, 








र. W.M. Urbuo : Language aad Realty, p. 105, 








९६७ ) 
arama ga afters बरती दै, केवल इसीलिए सम्दनि 
fons भ्रषवा 'उक्ति हैः 

According to Husserl, the function of ex- 
pression is only directly and immediately adap- 
‘ted to what is usually described as the ‘me 
ning? or the ‘sense’ of speech or parts of speech, 
Only because the meaning associated with a 
word-sound expresses something, is that word- 
sound called ‘expression’. 

हल के मत का निष हा जा सकता ह कि रथ गम्यत 
अथवा उक्ति मे रहता रै, जिल es अथवा उक्ति का संबंध माया 
से है। इस निष्कर्ष की पुडि तव होती है जब वे यह कहते सुने जाते हें 
कि विमि मियय फा संबंध विभिन्न दखुओं से होते हुए मी 
उनका अथं एक शी दो सकता है। ऐसे ही पक बले विधित रय 
शे सकते हे: 

He (Husserl ) bases his assertion on the 
fact ‘that several expression can have the same 
meaning, but different objects, and again, diffe- 
ret inieanings,-but the same object 

चहोँ इस यही दिखाना चाहते हैं 'कि श्रमिम्पकि में श्र्थ निहित 
थे देला मानते हैं। “एक वस्टु के विभिन्न अर्थ हो: सैकते ae 
८. ८६ 08428, 1. 4. Richards: The Mea 

8. 200. at 
२. बही, ए० २७१ । 5 














sg of Meaning, 
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देलकर प्राचीन भारतीय मापाशाल्ियों के मत का स्मरण हो आता रै, 
बो कते कि एक शबद से दो रो का प्रतिनिददेरन शोता है: 
पकेन शब्दः प्रतिनिर्दिश्यते श्ास्यामर्थः । ५-१-२ १ 
गेसर कहते हैं किं “श्रथ' शोर. ater वस्त', अथवा जो यह 
(अर्थ ) श्रमिम्थक्त करतो है, के बीच एक “श्रावश्यक संबंध! दै, क्योकिः 
य! ्षपने विषय ( ९07101 ) के माध्यम से wea” क मि 
ज्यक्ति होता है। चो थं किया जाता है वह विचार यवा भाषा के 
“बिः मे निहित रहता है। श्रतः शब्द,,अर्थ और विषय में भेद का 
ma mans है 


Between the ‘meaning’ and ‘what is meant’, 
or what it expresses, there exists an ‘essentia 
relation’ because ‘meaning’ is the expression of 

| the ‘meant’ through its content, What is meant. 
lies in the ‘object? of the thought or speech, We. 
must therefore distinguish these three—Word, 
Meaning, Objeot.* 


इ प्रर इं तया गवर के मत की एकता देखो बा सकती 
है। एम गोम्पर्ण ( 6. 60002 ) का बिचार है कि कपन ओर 
कित यसत के बीच का सं य 


‘The relation subsisting between the state- 








.. 3. महाभाष्य १ 
~. C.K. Ogden, LA. Richards: The Meaniog of Meaning, 
p.270. 
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ment end the- fact -expressed is- called 
Meaning." 

इ दानिक, तथा मनोवहानि के विचार; अर्के संबंध में, 
— संगीत किए हैं। हमने यह भी देखा है कि इनके बिचारों फा 
maat mi m बखश्राभित होना । इन्होंने इस sit 
-अमिन्यक्ति, उक्ति, कथन का भी उल्लेख किया है, जो वस्तु तथा अर्थ 
से संबद्ध होता है। 

$ ३६ ली> के० ओप्डेन और श्राइ० ए७ रिचार्ड स ने miw 
-असुख परिमाषाश्यो की एक प्रातिनिपिक दती दी है, जिसे “र्य के 
असिड गवेषकॉ ने स्फार किया हे । इन ( गवेषरको ) की इछि मं: 


अर्थ 


= 

₹. एक प्राकृतिक श्रथवा तात्विक शक्ति है | 

२. द्त्य बस्तुओ के साथ विचित्र श्रौर श्रविश्लेषणीय 'संबंध' दे । 
= 

३. अमिषान में एक शब्द के साथ जोड़ा गया भ्रन्य शब्द है। 

४. घक शब्द का त है। 

३. एक “अभाव! भ्यव "मूलत ै। 

६, एक वस्तु में 'संज्म' एक क्रिया अयवा गति है. |. 

७. (क) एक 'अ्भिप्रेत' घटना दै । 

(ल) एक दहु किया यया रति है । 
ददति में सी बला (कान है। 








३. बही, इक २०१ । 


Cw) 
६: हमारे मविष्यत्‌ अतुभव के लिए. एक वर्तु का. METRE 
परिणाम! है। 
१९ एक कथन द्वारा संकेतित अथवा इस ( कयन ) में निदित 
'कदातिक? परिशाम है। 


११, किसी बल रा जागरित मनोमाव है । 


r 
१२, किली जुने हुए संबंध दारा जो किती संकेत से 'वस्तुतः' er 
wt 
R (F) ge maiis ma Mnemic aar 
Ri अर्नित संबं है। 
( ख) कोई न्य घटना निससे किती azar È Mnemic 
परिस्याम 'हमुचित* अथवा सही होते हैं। 
(ग) (श्रथं के संकेतरूप होने से ) जिठसे कोई संकेत 
'ग्रतिपादित? किया नाता है | 
(ब) बो क “वनित! करता है। 
प्रतीकों अथवा संकेतों की स्थिति में : 


जिसकी शोर अतीक! का श्रयोक्ता वस्तुतः निदेश करता दै. ७ 
१४ जिसकी शोर प्रतीक के प्रयोक्ता को निर्देश 'करना चाहिए?। 
१४. जिसकी ओर निर्देश करते हुए अतीक का प्रयोक्ता स्य पर. 

“विश्‍वास करता है | 
१६. अतीक का ग्रतिपादक-- 

(% ) निकी ओर निदेश करता है। 





(ग) नितकी ओर निदेश करते हुए “रोक्ता? पर विश्‍वास 
wert + 
६ ३३ प्राचीन मारठीव i sii areae à 
a mi के Afi मकार मे हैं । पिनि का एक सदेः 


स्वं रुपं शन्दस्याशम्द खंशा । १-१-६७ 

'इस पर मोष्य करते हुए फ्ठंजलि कहते हैं कि शब्द के दो अर्थ 
होते हैं । इंके यों मी कह उकते हैं कि अरं दो प्रकार के होते हैं। किली 
शब्द का एक व्याकरदिक श्र्य होता है और दूसरा बह अर्थ जिसके 
दारा किली वस्दुन्वकि, आदि. का बोच होता है। इडे हम अपने दंग खे 
— सहे हैं। इसने कहा: 'कल रणवात्रा È 1 इत वाक्‍य का 
एक बाहा अथवा. म्याकरसिक भ्रथं दे | केवल व्याकरण की. दि से 
विचार करनेवाला इठ वाकय हे सरूप को पनी हडि हे उमकेग। 
fog 'कल, रथयात्रा, है? इन ठन इन्दं में लोक ने कुछ र्य निशित 
किए हैं, यांत लोक या यवहार की दहि ले मी इनके धं हं। इस 
वाकय को छुनकर इन तीनों शब्दों के आधार पर A ea dat 
सामान्यतः लोक में बही अर्थ दद्दीत होता है। सारांश यह कि व्याकस्या 
में शब्द के अर्थ का एक अपना स्वरूप होता है, व्याकस्ख के दल में 
उसके शर्य का बढ़ी झपना स्वरूप समका जाठा द, किर लोक में उसके 
र्थ का एक दूसरा स्वरूप होता दै । पतंजलि दारा गहीत उदाहरण 
हे संमवतः विषय और रपट हो । ये कहते हं द अमि ये दू 
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अत्वय होता है। इसमें “श्रि' शब्द मात्र ब्याकस्थ के देत्र में सीमित 
हे। यहि दारा इमे खोक में म्स अथ का बोघ नह होता । 
इशे aft ब्द मार अपने रू का बोच कराठा है। “मि शम्द 
के रूप का बोष वो ( मकस के दे में) इतका एक अथ ay 
इसका दूलर र ह, “कि, जो इमे लोक में मिलती हे--अर्थात्‌ 
“रि के मोति रूप का शर्थ । इत प्रकार पतंजलि कहते È कि शब्द 
हे दो भ्र होते हैं; जिसे इमने कहा है कि अं दो प्रकार के होते हैं। 
पतंजलि का भाष्य है 


उवं तहि Red oth agened करोति तज्हापयत्याचायः - 

— ——— 

— — 

इत्येषा aftana ie मवति a AERA 

गम्यते | गामानय दुष्यशाबेति, भ्थे झानीयते mita सुरते 

अरे कार्यस्यासंभवादिद च ब्याकरले ये कार्यस्यासंभवः - 

*अग्नेदंग? इति न शक्यते5करेभ्यः परो ढकू कतुंम । 

— कायंस्यासंमवादू यावन्तस्तद्वाचिनः श्दास्ता- 

दद्यः सर्वमय उरकत प्राप्नोति | इध्यते च--तस्मादेव 

स्यादिति । चान्तरे यतनं न सिदलीति तद्वाचिनः 

damki ei sq aaa दवमर्थमिदमुचते ॥ १-१-६ 

$ ३३ पठंजलि का मत है कि शब्दो की प्रदृत्ति चार प्रकार को 

होती है। और,-इस प्रइसि को दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हें : 
चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः-जाति शब्दा गुण शब्दाः 
क्रिया शब्दा यदच्छा शग्दारचतुर्चा: । १-१२ 

3. महामाच्य । 

z a 
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वेश ने “उदोत' में इलडी टोका करते हुए कहा है कि शब्दों के 
अथे सें चो पचि है वह निमित्त मेद ठे चार प्रकार की होती है: 
शब्दानामर्य or ears सा प्रवृत्ति निमित्त भेदात्‌ 
प्रकार चतुष्व मबलीस्यरय | १-६-र* 
इस प्रकार श्रपनी प्रहूचि के अनुसार शब्द चार प्रकार के होतें 
Rat, oe, fer ett arg शम्द । ओर, इन चार प्रकार के 
शाब्दों के शर्य की जो म्रद होती है वह मी निमित्त मेद से चार 
अकार को होती है । कडने का तात्पर्य यह कि शम्दों के इन चार भेदों 
क तुवर ही इनके अप मो चार प्रकार के होते हे, ज्यांत जाति, 
जु, क्रिया धोर पडचछा उन्ह के अं होते हे | इल परकार इनके चार 
भेद के अनुसार अर्थ के भी चार मेद हे । ऊपर इमने देखा है कि 
susama on Hemet St cea ले अ दो मार के 
RIE wy ai शब्दयत AE विचार करने पर शर्थ 
दार प्रकार के माने गए हैं। 
ayeo à aferan macinat a à | 
aran mnisi gaisa क्रियांतरे ॥ २८९९ की टीका में 
३८ प्रकार के al की विवेचना की है: 


२. बस्तुमात्र : वह बाह्य अर्थ ओ उपस्थित तो cent, fs 
'जिलका कथन, प्रतिपादन नहीं किया जा खकठा । 

२. अभिघेय : यह बाह्य अर्थ जिसका कथन, प्रतिप्ादन किया 
जा वचा ै। चो वी के माधय ठे कह, समका जा सकता हे । 
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३. शास््रीय : अमियेव अर्थ के दो मेद हु रक शास्रीय श्र. 
दूसरा लौकिक | शास्त्रीय अर्थ आवाणोद्धारिक डोठा है; यात्‌ शास्रीय 
अब से इसा बंब हने के कारण इसमें प्रतिदादन द्वारा: TR 
अर्थ का झादेप झोर ea dn होता है | यह पौरुषेय तथा 
परिकहिषत होता हे । कहा गवा हे. कि यह अर्थ आावापोद्धारिक है, 
इली कार पोरे तया Setar st है। ए सपति नए-नए आर्य 
निकाल सकता दै | 


४. लोकिक : दह खंड होठ है, कोकि stone è ar 
लता है। vet mo è sa assa è, fg इसमें दाप, 
उद्धार नहीं होता। 

४. विशिश्बत्रइसंत्रत्वद्देतु: इच भर को gee डदा- 
हए रा म्रा है। “हठ फो मारा है”, “इलि को बाँवता BP 
dent भूतकाल क — 
अरोग हिया गा है। अतः पुराय कइत हं छि ऐशे अवसरों पर 
अर्थ का बोध विशिड प्रकार के सर्व ले किवा आठा है; यथा, उक्त 
उद्या में ही ूतकाल € घटना को siasa की घटना के 
सत में मणा झिया गदा है । बार कह कि देते अवसरों पर विशिष 
आकार ( प्रकार ) के संग्रत्वव, प्रत्स्द बा बोध द्वारा व्यवहारविषय 
अवा प्रतंग के अलुकूछ अर्य को उमक लिया चाळा है 

— बिवरोत + यद अर्थ आँखों के 
सामने बाहर उपस्थित रहता है, श्र्याद्‌ इसका R 
मानसे है। 

७. मुख्य : इरवराब ने एत्का उदाइरख दिवा tarer; wf 
उक्त गाय | ब ल्य ख माय È I 
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'<; परिकेक्यितकृपविपयॉस * इल अर्थ में निमित्त अथवा. 
आरा भ्रयं के रूप का विषर्यात, विर्य दा परिवर्तन परिकल्पित किया. 
बाता है। तः यह सखन we न होकर गोदा अर्थ होता है। ger 
ने इस र्थ का उदाहरण दिवा दे--गोर्वाहीकः ! उदाहर का अर्थ 
ads te (ad) ta ty यहाँ निमिज्विशेषयश 'बैल” का 
oi og? fer mar दै, जो Qe? st ger wi afl, गौण अर्थ, 
है। हम देखते है कि इस अर्य में, इस प्रकार; शम्द की लचणा, 
ear शक्ति द्वारा अर्य प्रात होता है। 

६. ब्यपदेश्‍य : इमे चावाप ठया उद्धार द्वारा अर्थ किया जाता 
Bi Ra, wo, me 

१०. अव्यपदेशय : बह अखंड अर्थ Gar । 

१६. सस्वमाबापत्ष : ऋवापोदारिक è mi के तत्व 
इसमें मिलते हैं। यह सत्वमावजुक्त कहा गया हे, शिका तात है फि 
बह विद्यमान वस्ठ्यक्ति का बोध कराठा है। 

१२. असस्वमूत : उक्तिमेद ठे इं रायः मेद कपन होला है 
त्व का शर्य है श्रविदिमान बस्ठन्यक्ति, दाद | इत्ें चो wets 
स्थित, विद्यमान नही है उसका दर्खून-विबरण होता है। 

१३. स्थिरलक्ञण : पुरुयराज ने इस अर्थ का उदाहरण दिया 
है-रराजपुरुष”। इस उदाहरुथ में पुरुष का राज संनधिल कमी 
च्यमिचरित अथवा उलट-पुलट नहीं होटा है, इसलिए इसको स्थिर 
aaa sett) 

१४. विवक्षाप्रापित संनिघान : इत श्रर्थ की विवेचना करते हुए. 
“राक पुकषस्व' का उदादरख दिवा गया है। उदाहर में “जा” तया 
qo OS ore पड़ी विमक्ति है, इडलिए इन दोनो समदो के 


(ot) 


— में n दोने की संमावना दै | *रानपुरप' मॅ 
इत ब्यमिचार की संभावना नही दे | 'राशः स्य मे इच्झातसार 
किली को विशेषया धौर किसी को विशेष्य मान सकते हैं। “दप? 
मे देल नहीं कर सकते । इस प्रकार इसमें we विवद्ाभित रहता है। 

१४. अमिघीयमान : 'राजलख/ उदाइरश में राजा का सला, 
मित्र” यह श्रय भिषा द्रा प्रात है, अतः यह श्रमिषीयमान दे | 

१६. प्रतीयमान : उक्त श्रमिषीयमान अर्थ के हो उदाहरण को 
बत पाजा सलाउस-एाजा सला है जिसका'--गहुरीहि समास के 
र में रह किया जाता दै तब प्रहीयमान झ्य होता है। 

१७. अमिसंदित : गो? शब्द से जद TR Te फा महण 
जता है ढग वह अभिसंहित र्थ फा जाता है। इत रकार इस शर 
हा संबंध चाति वा दृब्य हे रहता है । 

te नांतरीयक : उदाहरण दारा इश भ्र की विवेचना फरे 
हुप पुणयराज कहते हे कि जो शब्द उच्चरित होने से उस ( गाय ) के 
साल, नील, रादि रंग की रियति का नो बोध दोता हे वह नांतररीयक 
अपं दै । किवी बमं मरह गुणा होता है, जो ( गुण ) T È 
मात्र जे समझ लिवा जाता है | ऐली ही स्थिति मे वह अर्थ होता है। 
शो! शब्द के कहने से उसके रंग लाल, नील, आदि का बोष भी संदल 
mati 

$ ३५ अर्थके मकार के संबंध में साहित्यशाल्रियों ने भी अपनी 
इहि ते विवेचना रतत की है। चे शब्द के तीन प्रकार मानते हैं-- 
arts, लाच शरोर स्पंज | 

स्या्वाचको लाक्षणिकः शब्दो 5 व्यंजकडिचा । ९-१ 
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इन तीन पकार के शब्दं के उन्होंने तीन प्रकार के शा भी माने हैं। 
Rand tare, een site Bier | कुछ लोग तात्प्यां भी स्वीकार 
wet: 





लाह्पर्याथॉंडपि केपुचित्‌ ॥ ३- 


विख्वनाय मद्पाज ने वाच्य, लद तया व्यंगव श्रथो का दी उल्लेल 
किया है। चे तातपर्यारथ का उल्लेख नहं करते : 


अर्था वाच्यश्च ल्यच अ्यंम्यश्चेति ज्रिधा मतः । २-३१ 
शब्द श्रौर श्रयं केये प्रकार साहसयशाख के चेत्र में ही स्वीकृत हैं 
शल्य शलो के चैत्र में इनका यह प्रकार रात है। 

$ ३६ इन शर्थो की विवेचना के पूर्व मम्मट ने इतकी विवेचना 
* sE बाच्य, लक्ष तया व्यंग्य सभी श्रर्थो में प्रायः म्यंजकत्व 
aot: 
dat आयशोऽर्थाना ब्यंजकत्वमपीष्यते | २-२९ 
ने कहते हैं कि शब्द में दी व्यंजकतव नहीं होता, वरन्‌ भर में मी 
maa होता है। और) वाच्य, लद्प, व्यंग्य श्र्यों में मी ब्यंज- 
कत मिलता है | निग्नलिलित तत्वं के वैशिष्ट्य ते ral में मयंक 


आता है: 


दतु बोधन्य काकूना वाक्य वाच्यान्य [संनिधेः । 


— 
३. खाहिष्यदर्पण । 
न] 





(ऽः) 


प्रस्ताव देशकाला शिष्यात्‌ प्रतिमाजुषाम्‌ ॥ 
योउथंस्याम्याथं घो हेतुर्ययापारो safta सा । ३-१-२ 


कारिका मे रायस? शम्द आया हे | इसके दारा मम्मढ यंद कहना 
चाहते हे कि रु श्रादि में जहाँ पाय भान होता È वह अर्थ मे 
sta नीं हता । 
road में स्व॑जकत्व के उंदाइरखार्थ वे निम्नलिखित पय उद्धृत 

wat: 

माद घरोबभ्वरणं अज्जहु शत्थित्ति साहिअं तुमप । 

ता भण कि करणिज्जं पमेश्र ण बाखरो ठाई ॥ 

( मातणृहोपकरणमद्य खलु नास्तीति स्ाधितं स्वया 

तद्मण कि करणीयमेव न यासर सायी ) 

अपने पूरवाचरण द्वारा जो खी साची प्रमाणित हो बी है वह अपनी 
सात से कहती है कि ठम खरय जाही हो कि घर में भोगन झादि की 
सामगी नह ै। तः इने खरीदने के लिए बाहर जने की जा झे 
दो, नदी तो श्राज हम लोगों को दिना लाद ही रहना पडेगा | पथ का 
य च्य wit किंठ इस वाच्या गे व्यंजकत्व यह है कि बह 
अपने ग्रेमी से मिलने के लिए बाहर चाना चाहती है। “पय के किसी 
मी शब्द द्वारा यह Beare Tr नहीं होता; क्योंकि शब्दों ने वाच्यार्थ 
aye फर अपना कार्य पूरा कर दिया; बल । वाच्याथं फो सममते के 
बाद यह पयार्य विन मयकल के नहीं समभा ला सकता । पंध में 
सी की अपने प्रेमी से मिलने के लिए. बाइर जाने की इच्छा दी मार्य 
है) उसकी इल इच्छा फो इम उतके पू के अलाइ आचरण के शराषार 
निश्‍चित करते हे | 
ee 














Ce) 


कयाय मै न्यंनकत्व फी स्थिति के उदाइरखत्वरूप मम्मट निम्ने- 
-लिलित पच देते हं; 


साहेन्ली सहि खुहभं खरे खरे दूम्मि झालि मज्मकूप | 
सम्मावशेह करणिड्ज सरिस qa fersi qat! 
(लाघयम्ती सलि सुमगं चणे क्षणे दूनालि मत्कते । 
सद्‌मावस्नेह करणीय सदशं तावद्विरचित स्वया ) 
— फते हं कि यहा लव्य द यह कयन कि मेरे प्रेमी के साथ 
रमण करडे दुमे मेरे मि शत श्राचरण किया है | इत लक्याथ 
दो माय यह निकलता शै कि प्रिय पराची द, ककि उगे दूती 
के दाप सश किया दै। 
असंग है कि एक प्रेमिणी यइ रब आपनी उल दूती शे कती है, 
शिवको उठने पने पिय के पास उल ( प्रिय ) को मनाने फे लिए 
भेजा या | दूती ने उसका संदेश न' कह कर लय उसके प्रिय के साय 
रम किया । दूठी अपने पूर्वाचरणा द्वारा श्राष्यी प्रमाणित हो. चुकी 
हे) इवलिए, वहाँ यह वाच्यार्य कि मेरे एय व्हे बढा क हा) 
एक खाल सखीयत्‌ दने बाय छिया है, बापत ह, बोकि यह 
असंगालकूल मही जान पढ़ता । लाय यह है किमे रमी के साय 
रमण करके ठमने मेरे. प्रि शयुवत्‌ आचरण किया है।. ड लबा 
दार भयाय यह प्रात होता है कि प्रेमी अपराधी तया ्ैविशवनीय 
दे, घव उसे मेरा कोई संबंध नहीं रहा। 
अयाय म aias का उदाहरण है: 
उच्च खिश्यलदिष्पंदा भिलिणीपत्तम्मि रेहद बलाआ 
financan mag परिट्िआ खंसुसिव्य ॥ 
(दश्य निश्चल निष्पंदा विलिनीपत्रे राजते बलाका। 
निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता ia शुक्तिरिबं॥) 


Ce) 


भम्मट कहते है निपल दारा श्रारवस्तत्य और इससे जनरहितत्य का 
बोध होता है। श्रतः इस प्रकार प्रेमिणी अपने प्रेमी से कहती है कि 
बह संकेतस्थान है। अ्रथवा दम भूठ बोलते हो, ठम यहाँ नहीं झराए। 
ac aie इसे निकलता है | तात्र्य ब कि 'नि्पंद? शब्द यह 
! न्यैजित करता है कि यहाँ किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, इसके 
दारा यह मी म्यंचित होता है कि यह एकांत स्थल है, कोई न्यक्ति यहाँ 
फर रपसा नहीं उत्पन्न करेगा । झतः यह उत्तम "संकेतस्थान है। 
रेल प्रेमिणी अपने उल प्रेमी से कहती है जो स्थान के संबंध में 
बनना बाइता है। इसके द्वारा संभोग ंगारगत ब्यंग्या् प्रात होता. 
है। यशे एक दूर स्या भी है। “दुम भूठ बोलते हो, तुम यहाँ 
कमी नई ए, त्या बलाका निष्पद कठे रहता द-प ए 
किली र इहा गमा, बिल पर उसके प्रेमी चे एव स्थान पर स 
मिलने का दोष लगाया या । यह परल शगार स्यथ है । 


$ ३७ 'बाचक' शब्द की विवेचना करते हुए. मम्भट कहते है : 
लाहा संकेतितं योऽभिधत्ते स वाचक: | २.२१ 


चो शन सादात्‌ संकेत से अपने श्र को व्यक्त करता है वह वाचक 
शब्द कहलाता रे | किसी शद के सकत के न छाने बिना उसके अर्थ 
खा ग्रहण असंभव दे । कोई शब्द संकेत फी सद्धायता छे ही अर्थ विशेष 
ज्यक्त करा है। यहो इम सेत की विवेचना नही फर रदे हं, इसकी 
शिदेचना इम *श्रयंबोष की प्रक्रिया! के प्रसंग में कर जुड़े हैं। इस 
(त्वाय की मीमांसा भी नहीं प्रस्तुत फर रहे हैं, इसके संबंध में भी | 





उत्त प्रसंग में ही मीमांता की जा चुकी हैं। 





r 
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$ ३८ विर्वनाथ महापात्र ने तीन प्रकार के शमदो की तीन परकार 
की शक्ियाँ मानी हैं, जिनसे बाच्य, लख्य और म्य अयो झा गोष 
होता है । ये शकि Emer, erga ae sa: 

— लक्षणया मतः। 

ब्यंग्यो ब्यंजनया ताः स्पुस्तिस्नः शब्दस्य शक्यः॥ २३१ 
(इन तीनों शक्तियों में संकेतित रथं फो बोध कराने के कारण मुख्य 
शक्ति अमिषा ह 

तत्र संकेतितार्थस्य बोघनाद्रिमामिघा | २-३९ 
अ्रमिषा के संबंध में मम्मठ कहते हैं : 

स मुस्पोऽ यस्त मुख्यो ब्यापारो5स्ाभिधोच्यते | २-३९ 
अहाँ "स? अर्थ है. 'काचात्लकेतित' शोर 'आस्प का छे है 
“शन्दरस्य ¬ शब्द का ।? विशवनाय तथा मम्मट द्वारा दिए गए भिधा के 
लक्षणों में सामान्य भेद के श्रतिरिक काफी समता है। मम्मट फा 
कथन है फि सादात्‌ सेत निस अय से संद है वह व र्थ ह; 
ओर, इत युख्य शर्थ से. संद किली शब्द का मुख्य म्याप मि 
है। श्रमिषामूला स्वंजना में शब्द के रुरु यापार को लग करने 
के लिए यहाँ व्यापार को मुख्य कहा गया है। विश्वनाथ ने जिस 
कारका मे मिषा का लबण दिया हे उसकी शि करते हुए अत में 
खिखा है 'ं च संकेतितमधं बोषयंती शब्दस्य शक्लतानस्तरिता शक्ि- 
रिया नाम ।! अमिषा वह शक्ति है जो संकेतित रथं का बोच शब्द 
की किसी अल्प शक्ति की रुहायता के बिना कराती है। 

हो ए पर दहि जाती है छि विवाय ने अभिधा, आदि को 
शक्ति कहा है श्ौर मम्मट ने व्यापार। इनके लिए इचि शब्द के 











a. Rada । 
३. काम्पप्रकाश । 
To भू० ६ ( १६००-६१ ) 


68) 

व्यवहार का अविक प्रचलन है। बुध a देलिए--मिषा- 
दृ मात्रिका”, 'इति वारिकः, आदि । शरन्यत्र भी इसका प्रयोग 
पिता है; 

सा च वृठिखिधा शिशा जयंजना च ।' 

सिस्नो वृत्तयः पदानां भव॑ति शकं म्यंजना चेति | 
इं के. नाम तया उक्त उडरो ते स्प हे. कि 'ाक्ति' का 
वोग अमिबा के अर्थ मै मराव: होता दै, र जिल श्र्य में विरवनाथ 
ने धि का प्रयोग किया है उल र्थ में प्रायः कृति! शब्द का 
रोग मिलता है। मम्मद ने विश्‍वनाय के "शक्ति तया के इचि 
जो के med Hee? शब्द का प्रयोग किया है। 

$ ३६ मम्म लबा के सरूप झा रां य करते हं 

. युख्याथंदाचे तदूयोगे कदितो5थ प्रयोजनात्‌ । 

अन्योऽस्य यत्सा ताका 55रोपिता क्रिया ॥९-४* 

लकया ( श्र्थ ) आरोपित करने की एक प्रक्रिया है; जिसके दारा वाच्य 
यवा सख्य से मित श्न्य शर्थ लचित होता है | लक्षणा तब 
होती दै बब साय प्रसंग में लागू नदीं रोता भोर जव लक्षयार्थ का 
डंबंध मुख्याथं से रूदिं ( व्यवहार वा प्रयोग ) भ्रथवा प्रयोजन (लचय) 
दारा स्पापित होता है। 

(कमि रलः और “ंगावां पोषः' उदाहर geard का 
बाघ हे, मलया लागू ही हता gue! or ger edt ol- 
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seca? और भागा? का सुख्य झ्य है “जल की धारा” | गंगा ( जल 
की धारा ) में “बोष! ( अह्दीरों का प्राम ) नहीं बस सकता है। यहाँ 
विवेचकल्। सामीष्य संबंध भी है। 'कर्मदि कुशल में रूढ़ि और 'ांगायां 
चोषः में पावनत्व; आदि युयोँ के प्रतिपादन का प्रयोजन है, नो गुण 
“गंगायां घोषः? वाक्य के सुख्यायं से नहीं प्रतिपादित हो सकते । इश 
अकार हम देलते ह कि स्याथ के म्यम से ल्याय श्रयवा गौरा 
अर्थ का बोध होता है। इस विवेचना दारा लकण के संबंध में इम 
इल निष्क पर पहुँचते हैं: ( १) इसमें मु्यार्थ का बाध होता रै, 
(R) et gerd or eee Fema होना चाहिए, ( ३) 
चा तब होती हे जब (५) शब्द श्रपने लक्‍यार्य में रूदू रहा है 
अथवा (ल) जब उसमें को प्रयोजन सिप रहता है। 


जिन के “मीमांसा-दर्शन! का एक सूह 
अपि बा नामधेयं स्यात्‌ यवुरपत्तावपूर्वम्रविधायकर्यात्‌ ।९-४-२ 


शबर स्वामिन्‌ ने इसके भाष्य में इस पर बढ़ा जोर दिया है कि लक्षणा 
लौकिकी होती ह, रयात्‌ सका मूलाधार लोषम्यबहार है! 








सचेति चेत्‌, वरं लणा कहिपता, न यागामिधानं, 
लोकिकी दि लदाया, इठोऽप्रसिद् कतपनेति। 
लक्षणा के विभिन्न भेद माने गए हैं; र, इन मेदो अपवा 
अकारो के संबंध में लाहित्यशास्िय में विभिन्न मत हैं। समी ने श्पनी- 
अपनी दृ्ि से इसके प्रकार निर्धारित किए हे । मम्मट ने इसके छः भे 
आने हैं + 


साया तेन पडूदिघा । ३-७ 





मयपर । 


Cee) 
मम्मट qu इसकी सरशी इम उपस्थित कर रे है : 
ae 


स्मा उपचारमिभा 
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इम लह्य के इन भेदं की मीमांसा नहीं प्रस्तुत कर रहे ह 
fana i fet भी साहितपशाखी मय में लख्णा का विवेचन- 
विखार देखा जा सकता है । 

४० विश्वनाथ व्यंजना का लक देते हुए कहते हैं : 

विरतास्यभिघाचासु यथार्थो बोध्यते परः । २-१२ 

खा बृततिव्येजना नाम शब्दस्ार्थादिकस्य च । २-१३ 
ax efter, soi शब्दशक्तियाँ श्रपना कार्य करके विरत हो नाती 
है तब शब्द की दृत्ति श्रथवा उसके श्रथ द्वारा जो अनय अर्थ का मोष 
होता है वह व्यंजना द्वारा ही। यह एक विदांत है कि नब कोई शब्द, 
पना कार्य करके विरत दो जाता है तब उने म्यापार 
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अथवा का कार्य श्रमाव हो जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है 
कि शब्द में किसी धर्थविशेष की श्रमिव्यक्ति की दी शक्ति होती है। 
ब बह खर्थविशोष अभिव्यक्त फर चुकता दै. तब उसकी वाच्य श्रथवा 
ख्य शरंगोध कराने की शक्ति शेष हो जाती दै। उसी इस शाक्त 
के शेष हो जाने पर उससे जो न्य रथ का बोध होता है बह स्पंजना 
शक्ति द्वारा । 
सया के प्रकारो की एक सरणी नीचे दी जा रही है: 
स्या 


— — 
शाब्दी र्यी 
B \ 
| Coat T | 
अभिषानूला लच्॒णासूला monidan enidan trary 
वके इन परकारों को मीमांसा मी विस्तारमय से हम ना प्रसत कर 


रहे हे। किसी भी साहितयशाल्ली अय में इनकी विवेचना देली जा 
सकती है । 


9४९ 'श्र्थबोब फी प्रक्रिया' के अंतर्गत इसने इसकी विवेचना 
ऋ है कि इ शद का सहर है, इसका निश्‍चय 'हंकेत' दारा 
tart ete की विवेचना इम देख चुके हं। feg संकेत का 
— आनिक भाषाशालनी नहो भी स्वीकार कर सकते | Be स्थिति 
में श्र्थ के निश्चय के लिए किठी व्यापक पीडिका का स्थापन आवश्यक 
है। श्र्य के निय के संबंध में हम समि शोर ब्यडि, इन दो दय 
से विचार कर सकते हैं। वियेचना की सुनिधा के लिए ही इम ये दो 
fai fre we EH 


(६) 


श्र के निश्य के संबंध में विचार करते हुए इमारी दहि एक 
पश्चिमी भाषाशाल्री की एत्लंबंधी मीमांसा पर जाती है, जिन्होंने यह 
कहा है छि माके दत्र के अन्य तली मति ही य मी परंपरा 
S fva è, अर्थात अथ का संबंध भी परंपरा ले है | safer 
दृष्टि से विचार करने पर यढ निणंय दिया जा सकता है कि सामाजिक 
इडिसे भाषा चाहे. कितनी ही तत्य हो परंतु यदि इम उसे न समक, 
उरे तो गह हमारे लिए भाषा नही हो सफती। मानब की उन्नति फा 
शार है लह॒योगिता, सहयोगिता केवल पारस्परिक खंडुद्धि पर एक 
दूरे को ठीक ते हमने पर अवलंबित हो सकती है, और संडुद्धि का 
आधार दै शय की परंपरित--परंपरागत--स्वीकृति : 

Meaning, liko all else in the realm of lang- 
vage, isa matter of convention, From the 
subjective standpoint, a language, we do not 
understand is no language, however objectivo 
ite reality may be, Human progress is based 
upon co-operation, to-operation can be based 
only on understanding, understanding, in turn, 
is based upon the conventional acceptance 
of meaning, १ 
कएल का तत्य पह कि अर्थ का हंबंध परंपरा से दै | असं की परंपरा: 
चलती है, वह फरंपरा से प्रास होता है। ओर, इस परंपरा से संबंध है. 
लोक, मानव) उसके क्रियाकलाप फा। हम इस विवेचना द्वारा यही 
दिखाना चाहते हे कि शर्य का संबंध परंपरा ले है, र्त लोके है। 
अतः अर्थनि्य के लिए अर्थ का लोक में व्यवहार प्रधान श्राघार 
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है। इस संबंध में पादिनिका भी यही मत है। पाणिनि का एक 
at: 

अधान प्रत्ययाथे बचनमथंस्यान्य प्रमाणत्यात्‌ । १-९-४६१ 

बामन-जयादित्य इस दूत में आए 'अत्य' के संबंध में इि करते 
हुए कहते हे कि “अन्य? शात्र फी श्पेकषा लोक की श्रोर निर्देश करता 
है। शब्द का अर्थ स्वामाविक होता है, उस ( शम्द ) की अशक्तता 
के कारण ( श्र्य ) पारिमाषिक नहीं होता। लोकम्यवहार से ही श्र्थ 
सममभा जाता है। जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है उनसे जब यह कहा 
जाता है कि 'राजपुरुष को लिया लाओ' तब ये राजविशिष्ट पुरुष 
लिया खाते हैं; न राजा को लिया लाते हैं श्रौरन पुरुषमात्र को। 
तात्य यह कि जो अर्थ लोकम्पवह्वार से सिद्ध है उतक़े वं में र्ष 
की क्या आवश्यकता + 


अन्य एति शाख्ापे्षया खोको व्यपदिश्यते, शष्दर्था- 
भिधानं स्वाभाविकं न पारिमायिकमशक्यरवात्‌, 
खोकत पदार्थायगतेः। यैरपि भ्याकरणं न भुतं तेऽपि 
राजपुरुषमानयेत्युक्ते राजविशि्ट॑ पुरुषमानयंति न 
ami mh gomg veaa लोकतोऽर्थः 
सिद्धः कि तञ यत्नेन ।` 
$४२ समष्टि, लोक की इटि से श्रयं का निश्चय होता है, इसे इसने 
देखा है। यि की दृष्टि से इसका निय कैसे हो सकता है, इम इसे 
देखें। तातर्य यह कि यदि स्वक्तिसापेदय दृडि से रथ का निअ करें 
तो किछ निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है, हम इसे देखें। इस दि से 
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बिचार करते हुए हम मतत'हरि और पुरुयराज के विचारों को उपस्थित 
करगे । मतृ'दरि का एक श्लोक हैः 


यर्थेद्रिय॑ सक्षिपतद्वैचित्र्येणोपदर्शकम्‌ । 
तथैव शब्दादर्थस्य प्रतिपत्तिरनेकघा ॥ २-१३६१ 
इसकी टीका करते हुए. पुण्यराज कहते हैं कि जैसे ( इंद्रिय के ) 
अर्थ थवा विषय के अविपरीत वा व्यवस्थित रहने पर भी दोषबश 
ईंद्रिय नाना रूप में बोध कराती दे देसे ही जिनका झन नियतवासना 
वा विशेष वासना ठे वासित है उनको शब्द के रथ की प्रीति उनी 
mont अतुठर ही होती हे। ुएपराज कहते हे कि इसी कारणा 
शम्द का कोई एक नियत शर्थ नहीं है 
नास्त किन्त, पक श्दस्यथः ।' 
इस प्रफार हम देखते हैं कि रद का oe स्यक्तिकापेदय है। अपने- 
अपने संस्कारों के अलुदार विभिन्न व्यक्ति एक शब्द का विभिन्न शर्य 
समकते है । श्रतः श्र्थ का निश्चय व्यक्तिपफक भी होता है, केवल 
लोकपरऊ नहीं। कालमेद से भी एक ब्यक्ति एक शब्द का र्थ मिन 
रूप में करवा है। मद दरे का शलोक है: 
एकस्मिस्नपि हश्येः्थे qji Rà qag I 
कालांतरे दै कोपितं परपतयन्यचा पुनः ॥ २-१३२) 
— कि शब्द के एक अर्थ को. 
न लेने के बाद यदि किवी व्यक्ति की शार वासना मे मेद 


खा जाय तो उस शम्द के र्थ में मी मेद आ बाता है | युगात (बोड) 
दशन खे. संतत मठिवाला व्यक्ति कमी एक शब्द के भ्रर्थय को कुळ 
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समभता था, परंतु बाद में वेशेपिकदर्शन के अध्ययन के कारण उसी 
शब्द का कुछ अर्थ समभने लगता हे। तास यह फि एक ही ब्यक्ति 
आना -संत्कार के भेद से कालात में एक ही शब्द का कुछ और अर्थ 
समता है। 

miima h rh è A mifra è die À safe 
सापेक्षता दै. वैसे ही श्रयंप्रयोक्ता की इष्टि से h fT 
दित होती है । भर्वदरि कहते ह कि र्थ म॑ सर्वशक्िमचता दै । श्रतः 
अयोक्ताओं द्वारा वह नित रूप में विवक्षित होता है उती स्थ मे 
ब्यवस्यित--लागू होता है | तात्यरय यह कि प्रयोक्ताओं की इच्छा के 
अनुसार शब्द का शर्थ यना रूप प्रकट करता है : 

योऽसौ येनोपकारेण प्रयोक्‍्तृणां विवशितः | 
अथस्य सवंशक्तित्वात्ल तथैव व्यवस्ितः ॥ १-४३७ 
इस मौमांडा से यह सवड हो गया होगा कि eae जैते 
एक rare समशि--लोक है, वैसे दूसरा आधार व्यटि मी ऐै। रथ के 
बास्तविक बोष के लिए जैसे लोक परे दृष्टि रखने कौ '्यावश्यकता है 
केसे ही व्यक्ति पर मी । 

Svi miaa è pa साधनों को विवेचना स्यि तथा 
मडि की पीठिका पर हरि रखते हुए. रसद की गई हे। म्ह ने 
अर्यनिशचय के कु शोर उपायो का उल्लेल किया है जिनकी विस्तर 
टीका पुणयराज ने कौ दे । भति कते हं: 

वाफ्यात्प्रकरणादर्थादौचित्यादेशकालतः । 
शग्दार्था: प्रविभज्यम्ते न रुपादेव केवलात्‌ ॥ 
संखर्गो बिश्रयोगश्च साइचये विरोधिता । 
अं प्रकरणं लिगं यद्यन्यस्य संनिधिः ॥ 
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सामध्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 

शब्दाथेस्यानवच्छेदे विशेष स्सृति हेतवः ॥१-३१६-१८१ 
कहते है कि उशु उपायों से इन्दा का प्रविभाग होता है, केवल 
शब्द का रूप चान लेने से र्थ नीं प्रास होता । ये उपाय शब्दार्थ के 
नषे के, फिस शम्द का क्या श्रर्य है; इसको जानने के है। श्रव 
हम एक-एक उपाय की विवेचना करे । 

१. बाकय दरगे मी इम आ्थनिशचय के संबंध में इसफा उल्लेख 
कर जुडे हैं.कि जब तक शब्दों का प्रयोग वाक्य में न हो तब तक उन 
(म्द) फा वालतविक अथ नही जाना जा सकता । वाक्‍्यगत शब्द 
द म्याइरपिक रोके धार पर ही इन्दर का निय छिया ना 
जा सकता है। 

3. प्रकरण : प्रकरण--परसंग भी शब्दार्थनिरचय का एक उपाय 
है। दयान णा सुध के ग में हव का रथ घोड़ा र 
मोडन के प्रसंग में इसका श्यं पा नमक? होगा । 

३. अर्थ : भरथ द्वारा भी शब्दा के निश्चय में सहायता मिलती 
। घरपर ने इसके संबंध में विचार करते हुए ये उदाहरणा दिए हैं: 
‘ata git wafaa iaaea, थ्रलिना पूर्ायाजमाइरति* ॥ 
र, महते ह कि रोति, seed’, “श्राहरति' श्रो के कारण 
बलि’ शनद वभिर्यवाचक हो गया है । 

४. औचित्य : इसकी विवेचना करते हुए gaua ने कई उदा- 
सत्व दिप हे, निते ठे एक वह है: 

यश्च निम्बं परशुना यशखैनं मघुसर्पिषा । 
anda गंधमाल्याभ्यां सस्य कटुरेव et 
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यहाँ क्रियापद और साधन अलक्त ह फिर भी औचित्य दारा भ्रपने- 
अपने समुचित क्रियापद से श्रवगत होकर श्रवांतर वाक्य STAT 
अत्यावनपूर्वक वाक्‍य के आर्थ के अपरत रसा लचा क प्रवति 
त्न करते हं । जो नीम को परशु से काटता है, लो इसको दुगगंधि के 
अलुलेपित करता है, ऐसे व्यक्ति की मति दुल्याव्य है, ऐसा बोच 
कराकर बुरे मनवाले की उदारता कड ही होती है, वहाँ इस प्रकार की 
gem का प्रतिपादन ही तात्यया्य है। यहाँ विवेचना द्वारा यही 
दिखाया गया है कि प्रसंग के शचित्यबोध दारा वाखवि थ 
की पाति होती है। इस प्रकार यह श्रौचित्य श्र्निश्चय का एक 
उपाय है। 

४. देश + जब यह कहा जाता दै कि 'मधुरा के उत्तर-पूर्वी नगर 
खे झा रहा हू -हब इसका अर्थ होता हे कि 'नगरविशेष पाटलिपुत्र खे 
श्रा रहा हँ । पाढलिपु और मधुरा में संब उचसयूर दिशा झा है, 
इ स्थिति के बोध द्वारा यहाँ देश के कारण अनिश्चय में सहायता- 
मिली है। 


६. काल; एक क्रियाविह्दीन वाक्य है; “शिशिर में द्वारा“ 
यदो "शिशिर? का उल्लोल है, अतः वाक्य की पूर्ति होगी 'बंद करो? 
किया से । किंतु, यदि क्रियायिहदीन वाक्य यह होता: कष्ण फाल मे 
डारः“” तो इस वाक्य को पूरा किया जाता “खोलो” क्रिया रख छर । 
इस डदाइरद द्वारा यही दिखावा गया है कि काल के भ्रतार मी. 
शब्दार्थनिश्‍चय में सहायता मिलती है। 

बाक्यपदीय” के इस श्लोफ ( २-३१६) की टीका करते हुए: 
पुपर ने अत में कहा है कि शब्दार्थनिशांये के उपायों की विदेयना 
में इस ( बिवेचना ) को दिशाप्रदर्शन मात्र समझना चाहिए 

एसझा शब्दाथनिरयोपायानां विरूमात्र प्रदर्शनं बोडब्यम्‌ + 





Cer) 
७. संखगे : एक उदाहरण लिया नाय : 'बछडेवाली गाय लानी. 


चाहिए” । इव उदाइर में रे” के संसग हे चातिविशेष श्रयवा . 


अकारविशेष, वा किली विशेष गाय का बोध होता है। बिना बड़े की. 
गाय मी गाय ही होती है, किठ यहाँ “बडे” के उल्लेख से गायविशेष 
का शर्थ संमुख ता है । इत प्रकार इम देलते हे कि किली शक्‍्द का 
संवर्ग मीत रयं के गष झा एक उपाय है। 

८. विप्रयोग : वदि कहा जाय कि. “बिना क्डेवाली गाय लानी 
चाहिए तो कवे! डे विप्रयोग से एक गाय विशेष का शयं समने 
आता हे | अतः किली शम्द का वियोग मी झमीणित अर्थबोध का 
इक उपाय है। 

२. साहचर्य : जव 'रामलक्षमण' का प्रयोग किया लाता हे तब 
लच्मण! के ताइचाय॑ से 'राम' का शर्थ होता है 'दाशरयि राम'; 
eager ern? का र नही क होता । इस प्रकार किसी शब्द 
क साइ रयनिरचय का एक उपा है। 

१०. विरोधिता : “रामाजुंन' कहने से भ्रर्जुन श्रौर राम में निसर्ग 
शा के कारख.जामदस्य ( परशुराम ) का बोध होता दै | यहा 
ada? द्वारा ही ामरण्य रम का यह श्र्थ परास हुआ है। 

अर्थ और प्रकरण की विवेबना इम पूर्व दी कर चुके हैं। 

११. लिंग: लिंग का श्र्य होता है लय, बिह। “चन्द्रमौति” 
कहे से “चंद्र? जिन शिव का लक्षण है उन्हीं शिव का बोध होता है। 
ow she SE aie ae दोता । इल प्रकार लिंग मी अर्थ 
Piia w as a है। 

१२. अन्य शम्दरनिधि: ¦ सनष’ का अं है ante । 
“तीय अन, जामदन्य राम मे कातंबीयं तया जामदसत्य शम्द के 
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सामीध्य से अर्जुन का शर्थ पांडव अर्जन नहीं होगा | ऐसे ही चान 
न्व के समीप रने से राम का र्थ दाशरयि राम नही शोगा । शतः 
अन्य शब्दसंनिधि भी अर्थनिशंय का एक उपाय है | 

१३, सामथ्यं ¦ “रूपवान्‌ को कन्या देनी चाहिए!। इस उदा- 
हसण में पान श्पने सामथय से “रूपवान्‌ वर? छा ty कराता हैं + 
इस प्रकार शब्द का सामय र्निर्णष फा उपाय होता है। 

चित्स, देश तपा काल की विवेचना रागे की जा चु दै । 


१७, ब्यक्त? वहाँ safe का तातं दे-पुलिंग, सीलिंग, 
नुंतकलिंग । हिंदी में 'नौरतन' पुलिंग होने पर At acter एक 
गइना' का बोघ कराता है श्रौर खीलिंग होने पर “ए प्रकार कीः 
चरी? का रयं देता है। 

१५. स्वर : संस्कृत में उदाच, शरनुदाक्त, स्वरित स्वर के मेद से 
अर्थ में मेद होता है। हिंदी में मी स्वर, बल,' बलाषात दारा श्र्य में 
भेद के अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। लो? को जब बिना बल दारा 
बोला बाता है ततर इसका अर्थ अनुनय, मलुहारपूर्यक देना का बोध 
कराता है, श्र सो? के '्रो' पर जब बल देशर गोला चाता है तक 
किसी को कोधपूर्वक किसी चीज के देने का गोष शोता है। 

लोक में. 'लरादय/ शब्द श्राया È waia ere, aK fw 
— का झया ताते है। पुयराज का कन है. फि इवहे सत्व, 
पल, सल, नल का शर लेना चाहिए | 

$ ४४ जमन मपाशाखनी इमान पाउल ( ७799809 001 ) 
— ——— 
Principles of the History of Language ) नामक 
अंथ में यह विवेचना करने के उपरांत कि समी प्रकार के शब्दों के 


(६) 


अर्थ श्रनिरिचत हैं इसकी मी मीमांता की है कि mifa è 
उपाय स्या हें ! उनके द्वारा विवेचित उपायों का उल्लेख हम नीचे कर 
t 

१, वका और ओता का समान अवधारण; परेश ने मोहन 
से का कि क मैं वहाँ गया या!। इस उदाहरण के “वहाँ? के संबंध में 
stu sie मोहन दोनो की जानकारी है, अत: सुरेश द्वारा “बह” के 
उल्लेल से मोहन ने समक लिया कि “वहाँ” से किस स्थान की ओर 
संकेत दिया गया है। sah इंगित, आदि दारा मी संतित हो 
सकता है। 

२. बक्ता के पहले बोले g वाक्य : मान लीजिए कि राजा 
उदार की कया कदी ला रही हे, तो मात्र 'राा' कहने से राजा 
अतारि का दी शरं लिया जायगा | 

३. विरोष सामच्य ¦ श्निभित वाला शन्द विशेष सामर्थ्य 
आह कर निश्चित शर्य का बोष फरा सकता है | यह विशेष साम्य 
सक्ता ओर ओता के समान निवास, वयश भेशी, भयापार, आदि द्वारा 
आत होता दै । उदाइरख लीनिद : प बृहस्पतिवार को शहर चला. 
बाऊंगा; विश्‍्वविधालय में सस्ति संमेलन रै, र्हा सविता का 
WOU इन उदाइरों मे भहस्पतिवार! ते “श्रागामी बृहस्पतिवार, 
शहर” से 'निकट का शहर', 'विश्वविद्यालय' ले “विश्वविद्यालय विशेष), 
“अमिता” से भविता नाम्नी सबकी विशेष, त्से त्य विशेष! 
(चो मणिपुरी, कयरु, कपाली, झोई भी शो सता है, चो दृतय 
सविता करती है ) का श्रयंनोष होता है। वहाँ ध्यान में रखने की 
आत वह है कि उदाहरखों में श्राई चीजों को वक्ता तथा ओता दोनों 
आानते हैं। इसलिए ये ë aaf श्रनिश्चित श्र्वाली है तथापि 
Er ओता में अनेकविध समानता के कारणा इनका शर्य निचित 
ो गया है। 








(६५) 


४. अन्य शदो को जोडने से अ कौ समा का निश्चय ! 
“आह शब्द में 'राज? शब्द चोक भर “यजमहल फर उसका र्थ 
सीमित किया जा सकता रे । 'राजमहल? में विक्रमादित्य कार शब्दों 
को नोक विरमादस्य फा राजमहल? कर उलका अर्थ शोर सीमित 
किया जा सकता है। “विक्रमादित्य का राजमहल! में aada 
न्ह को जोन झर इले "विक्रमादित्य का उज्जैन का राजगह” 
करने से इसका श्र्थ और भी सीमित हो आायगा । इस प्रकार शब्द 
नोडने खे उके अर्थ की सीमा का निमय बढता जाता है। 

४. संबंधी शग्द : अनिभित शरर्थवाले शब्द डे संबंधी शब्द या 
शब्दा दार उस ( श्निक्षित श्र्थवाले शब्द ) का अर्थ निश्चित होता 
है। अन कहा जाता है? धामू की गाय तब भाय विशेष का श्र्य 
निश्चित होटा है । धने कमर कल ली, से “अपनी कमर के रथ का 
लिअ होता है।* 

एम देखते ह कि हर्मन पाउल दारा कथित श्रयनिअ के उपायो 
शा मर्त हरि द्वारा कथित उपायों में नेक रब में समता है। जसे 
रान पाउल दारा उपयुक्त तृतीय तया पंचम उपाय ऋमशः मर्दइरि 
axe fer Fare? et Sen? की समता करते हैं। 


षाम सकसेना । अर्धविशान, ४० १९-८। 


è 
स्फोट 

$६ प्राचीन मारतीय वैयाकरण स्फोटे गंमीर र सहम विवेचन 
दारा इसे एक वाद यवा सिदत के रूप में प्रतिष्ठापित कर व्याकरण 
को दर्शन की पीठिका--दर्शन की श्रति उच्च पीठिका--पर ले गए। 
web we SEF व्याकरणतत्र फो दर्शन के श्रति उच्च वेदांततत्व के 
साय ला मिलाया । इत प्रकार स्पोटवाद व्याकरण के चेत्र का दर्शन 
(Philosophy )& 1 चीन भारतीय वैयाकरणों दारा स्कोटवाद 
को बिवेचसा का अव॒शीलन करने से शात होता है कि मौखिक तल्वो 
क मांसा में उनकी दृष्टि कितनी अततस्पर्शिनी थी। इस वाद की 
अिश्ठा द्वारा उन्होंने भाषा- शब्द श्र श्रय--का चरम खोत अथवा 
मूल ढँढ़ निकाला है। इसोलिए स्कोट की विवेचना वसततः meer 
अथवा दर्शन की विवेचना हो जाती है। कौंडमट ने कहा कि निष्कर्ष 
रूप से ही बहना चाहिए कि ही सतो है: 


निष्के तु ब्रह्मेव स्फोट इति भावः । ५४ की टीका) 
उन्होंने यह भी कहा कि नह ही शब्दतत्वस्व है, अव्ररूप है : 
इतयं ami agani iaaa I 
maai mga पूर्णात्मने नमः ॥ ७४' 
इ मकार इम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय वैयाकरणों ने श्र, शब्द, 
सोट, सबको अक्षल्वरूप माता दै, ये और कुछ नहीं हैं, जद ही है। 








—— 





Ces) 
अतः अचरतत्व, शब्दतत्व, स्फोटतत्व तथा बहतत्व में मेद नहीं कै 
देशा उन्होंने स्वीकार किया है। स्फोट त्ह्म की माँति ही अर दै, 
हिय ह, शः इन वयाकरण नशम के नित्य सवरप उडे उचित 
रोक नड हो भाने के रूप पर तो घान ही नही दिया है। शम्द झो 
थे भौतिक मानते ही नही हला फि me dfs efed 
लोग समभते हैं। 
प्राचीन भारतीय भाषाशास्रियो दारा प्रतिपादित भाषाके चेत्र के. 
इ दर्शन को भारतीय शुद्ध दाशशनिकों ने स्वीकार नहीं किया और 
इने इरी स लदी उड़ाई ह, अपनी परी शक्तिके साय इसका 
विरोध किया है- विशेषतः तार्फिकों ने । स्फोटबाद का प्रतिपादन झौर 
अतिष्ठा पन करते हुए प्रायः परवर्ती वैयाफरणों ने भी दाशनिकॉ--विशेषतः 
साहो पतती विरोषं का पूरा बाब दिया है र इस वाद 
की पुष्ठि अनेक विवेचनाओं द्वारा की है। 


$ ४६ ऊपर की विवेचना से सोट के सरूप का कु आमास 
मिलता है। पँ इसका भी उल्लेख किया जाय कि स्तो पा का 
अतिरूप मही शेन से उसी के समान शात माना गया है | अहा 
की ही मोति यह निमित रूप से पक शोर उसी के समान खंड भी 
ह, देखा प्राचीन भारतीय भाषाया स्वीकार करते हे 

देखे लोट की कल्पना का धार कया है? इसका मूल कं है! 
ह मशन मी उपस्पित दोता है । वैदिक खाहिय मे बार इसा 
उलेख भा है कि आध्यात्मिक शन्द प्रणाव--ऑ श्स्‌--मूलभाषाधयनि 
है; Raat वारू--भाषा--के सभी रूप विकलित शयया उत्पन्न हुए हैं। 
इसका मी उल्लेख किया गया है कि इस पवित्र शब्द के तीन अवयवो 
ज्ञ, उ, मुका उद्य क्ष के हदय में उत ठमय हुय्या नित समय वह 
गंभीर श्राध्यात्मिक चिंतन मैं निमग्न था | इस प्रणुव ने गायत्री के 

अन यू ७ ( ३९००-६१ ) 





(8) 

रूप में श्रपना स्वरूप शमिब्यक्त किपा और गायत्री से . तीनों वेदों की 
उत्पचि हुई॥ इसी एक शब्द श्रॉस्म:से खारे जगत्‌ की GER! 
नागेश मह ने इत विवेचन का बहुत दी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। 
के कहते हैं कि यह स्फोट शरातर प्रराव का रूप ही हे | भुति में कहा 
अया है कि समी वाक इड कार ते ही विलत हुए । सं; 
दादि से झमिम्पक्त होफर यह वाक्‌ अथवा वाशी नाना रूप धारण 
करती है। यह वाक्य, पद, दि बहु पं रट होती दै। घट, पट, 
आदि रूपों में भी यही स्थित दै: 

स॒ चायं स्फोट आन्तर प्रणवरूप एव । “आकार एव सर्वा बाकू 
खैषा स्पर्शोप्ममिर्ब्यंज्यमाना बही नानारूपा भवति इति शुतेः ! 
बही, वाफ्यपदादि रूपा | नाना रूपा, घट पटादि रुपा च।' 
अशी डंग में नगे भह ने र के हृदय में प्रणव के आविर्भाव का, 
-उल्लेख करते हुए “श्रीमद्भागवत महापुराश के द्वादश स्कंथ से निम्न- 
लिखित शलोक मी उद्धत किया दै: 

` समाहितात्मनो बरन आरणः REET | 
इद्याकाशादभूक्षादो वृत्तिरो घाद्विभाव्यते ॥' 

र सोड को "र अणव! कशा गया है। Aara faata- 
गह? की 'डंजिका टौका' करले हुए फटा गवा है कि प्रय द्रिविध 
Saki एक पर बूरा अपर। पर जालक होता है शर भर 
Seven | टीकाकार ने अपने मह की पुडि सत संदिता” से दो रसोक 
इ के झी रै? 

___ य विविधः परोऽपरक्। परो त्रह्ात्मकः, 

MTG JARA: | 


3. Aaea faateia, इ० ३८९। 





ce) 
agi ai संहितोयाम-- 

१ / पेर: परतरं ब्रह्म शानानंदादि लेक्षणम्‌ । 
अकर्षेश न यस्मात्परं ब्रह्मस्वभावतः 
अपर प्रणवः खादाच्यम्दरूपः gini 
netyane हेतुत्वारपरशवः Ega: ॥' 


इल विवेचना का निष यइ ह छि म परश, सोट म्द, सब 
दरही तल हैं। नाम मिमि हें fag इनका मूल रुप समान 
अथवा एक ही है। एक ही तत्व के ये विभिलल नाम ह अंत में हमने 
अह भी बगत किया कि शम भी प्रश का एक रू है। 

९७ दार्शनिक र तांत्रिक मंथ मे वाढू के ओ प्रकार मिलते ह 
उनको इशिपय में रखकर मी सोट के संब में विचार किया जाय । 
चाकू के चार प्रकार ईै--परा, पश्यंती, मध्यमा, वैशवरी : 


परा बाळू सूलचक्रस्था पश्यम्तो नामिसंस्थिता। 
हृदिस्था मध्यमा हेया वैखरी istam i 

रा वाणी मूलाधार चक मे रिप रशी है। मूलाधारस्थ पवन से यह 
परिष्कृत होती है । यह मूलाघारस्पित बाणी ब्रह्मरूपिणी है। 
यह स्पंदनशून्या तया बिंदुरूपिणी है। पश्यंती बाशी नाभिप्येत 
आती है, बशो ( नामि) की वायु से श्रमिम्यक्त होती है। यह मनो- 
गोचरी है; मन से ही सुनी जा. सकती है। वे दोनों बागू-तक्ष योगियों 
को समाधि की अवस्था मॅ निर्विकल्पक र सविकल्पक शान के विषय 
होते हें मध्यमा वाणी का स्वरूप यह है कि ब पपत ्ाती 
Riad (wr) stag से श्रमिव्यक्त होती हे । श्र्थवाचक वाणी 


१. बही । 
२. maagi, Te A 








(tee) 


स्फोटरूपा होती है। परंतु भोभ्र arr रहरा की अपनी योग्यता फे 
कारण सूचन होती है। यह जपादि की अवस्था में बुदिप्राह्म होती है । 
मुलप्यत आनेवाली, वहो की बायु से ऊपर जा र मध में दाने 
के बाद लौटने पर सल के विभिन स्थानों से अभिव्यक्त होनेबाली, 
दूरं क कानों दारा सुनी चानेबाली वैखरी वाशी कहलाती है ।१ 
मनीियोँ ने मध्यमा श्र वैरी वाशी के भेद का तमव फर 
डने रुव को सततः सट किया है। मध्यमा शर वैलरी वाणी से 
झुगफद्‌ रूप से नाद उसन शता है। मध्यमा वासी खे उत्पन्न नाद. 
अर्थवाचक--श्रथ म्यक्त करनेवाला-स्फोटात्मक शब्द का व्यंजक होता. 
है। एडले उन्न नाद सूदमतर ोता है और फर्णकुहरों के बंद फरने 
अधवा अपाद की ियति में सुनाई पढ़ता है। खूदमतर बाडु से यह 
arg afore tart यह नाद. शु्द-जह्रूप स्फोट का व्यंजक 
होता है। इस प्रकार मध्यमा नाद से अभिव्यक्त शब्द स्कोटात्मक) 
ब्रू तथा नित्य होता है । वैरी बाशी ले उत्पन्न नाद--थ्वनि सफल 
जन औत्रमान माझ भेरी, धाद नाद के समान निरर्थक होठ है। 
मध्यमा तया वैखरी बाजी में यही भेद है। इसने देखा कि इन दोनों 
मं सख्य द मध्यमा-ययपि दोनों युगपत्‌ रूप से ही उत्पन्न होती हैं।* 
$ ४८ मध्यमा तथा बैखरी वाणी के मेद से ध्वनि के भी दो भेद. 
wat ne Coates ste बेहत। प्रकृतितः अरयंयोषन की इच्छा 
अथवा स्वमाव से उत्पन्न स्कोटम्यंजक नि प्राकृठ ध्वनि है। बैत 
cafe sew ah होती है प्राकृत ध्वनि से ही, fog a बरत रूप छे 
विफारयुक्त-परिवत॑नयुक्त होती रहती है। नागेश ने अपनी विवेचना 
a git ade tafe wa Ht feet कहा गया है कि स्पोट के 


१. बही 
२. बही, ९० २९ 
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अदंश में कारण होती है प्राकत प्वगि। राम्द की अभिव्यक्ति केबाद 

देहत णनि उत हती दै। oè etter किसी प्रकार प्रभावित 

अथवा दूषित नहीं होती : 

बनिस्तु द्विविधः। प्राकृतो वैकतश्च। प्रकृत्या5थंबोधनेच्छ्या 

स्वमायेन वा जातः स्फोटव्यंजकः प्रथमः प्राकृतः। तस्मात्‌ 

आहताळ्यातो. विकृतिविशिष्टश्चिरस्थायी निवतंकतो 
वैकृतिकः t 


स्फोटस्य प्रहरे हेतुः गातो ध्वनिरिष्यते । 

अत्तिभेदे निमित्तत्वं वैृतः प्रतिपधते ॥ 
शब्दस्यो्द्मभिव्यक्तेबृत्तिमेदे तु बैकताः। 
ब्वनयस्समुपोहम्ते स्फोटात्मा तैने भिद्यते ॥ १-५७-३ 


४६ इल विवेचना में शय तक हमने कह देखे शब्दों का प्रयोग 
दला ह, जिनका पराचीन भारतीय माषाशाल्ियों की दि में बढ़ा महत्त 
है। थे शब्द हसलो, ध्वनि, नाद, शब्द । मोटे तौर से देखने पर ये 
आय: समान जान पढ़ेंगे--ये सब अन्‍्योन्याओित हैं भी, कि सुतः 
इनमें भेद है। सोट तया ध्वनि के मेर की विवेचना पतंचलि ने की. 
है, इस प्रसंग में शब्द की विवेचना भीआ गई है। कहते हैँ कि 
+स्कोट? 'शाम्द” है। तात्पयें यद कि “कोट! ओर कुछ नही दै वह 
“शब्द ही है। “लि! 'शब्द” का गुण है। इक तथ्य को वो मी कहा 
जा सकता है कि “यनि के ब्द अथवा "सोट? का शु सीत 
होने से बह ( जानि ) म्द? धवा वोट” का ब्यक है। इस तथ्य 
को इल प्रकार मो कहा जा सकता ह कि “यनि म्यक झर “होट 


—— 
२. बास्यपदीयस्‌ ॥ 
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smear ae ब्यपध । (कोट? "शब्द! है र “नि? दख! 
देश कह कर पतंअशि सवं प्रश्‍त करते है कि "यह कैसे? ? ओर, सय 
ही उततर देते है कि 'मेरी के रापत झी मति । मेर बजाने पर उससे 
उतपन्न शब्द २० पद, ३० पद, ४० पद तक जाता हे । जो व्यक्ति जहाँ 
रहता है बह उसे वहीं सुनता है। कहने का तात्पर्यं यह कि मेरी का 
शमत उमान-एक-ही ह, कठ गो निकट है वह शीम और जो दूर 
Racked gen ti eae के संबध में भी देखा ही समसना 
चाहिए मेरी के शन्द के समान 'स्कोट' एक है, परिवर्तनीय है, एकः 
आव हे सब समब रहता है; ब क गुरा “नि? हव, दीं आदि. 
सोमे, परिबर्तित स्प में लमत होता दै: 


पढं तहिं-स्फोटः शब्दः । घ्वनिः शब्द गुणः ॥ कथम्‌ ? 
भेयांघातवत्‌ । तचा-मे्याघातः भेरीमाहत्य करिखर्दिशति 
पदानि गच्छुति। करिचत्बिंशत्‌ कश्चिशस्वारिशत्‌ | स्फोटस्ता- 
बानेब भवति | ध्वनिकता बु्धिः £ 
— ध्वनिस्तु खलु लयते । 
अक्पोमदांश्व.. केषांचिदुभर्य तत्स्वमाबतः ॥ १-३६ 
चनि श्रौ सोट में भेद की मीमांसा में मर्तृहरि ने “नि? को. 
care कहा है। मूलतः उनके विचार भी इस संबंध में पतंजलि के. 
के रुमान ही हैं। वे कहते हे कि नाद में पू ओर अपरक्म होता है, 
छि सो में यह करम नहीं होता है, क्योकि वह एक और नित्य है । 
उसमें जो क्रम का मान होता है बह नादामिव्यक्तिगठ क्रम के फारण |. 
बाख में खतः सपरोड में पूरवलल तया परल्वइत कम का मैद नहीं है| 
र्हि अपने मठ की पुष्टि एक उदाहरण द्वारा करते हैं। चंद्रादि का 


3. मद्राभाष्य 





(ter) 


atten अब चल में परता है तब जल की चंचलता के कारणा पेला. 
ज्ञान पढ़ता है कि चंद्रादि भी चंचल तथा अनेक ह । किंदु, तप्यतः. 
देखा तो नहीं होता । ऐसे ही नाद अथा पछि की इस, दीष, पहु 
sare, BIG, खरि हुत, रादि शसि के कारण सोट मी उणी 
(नि ) के समान जान पढ़ता है) जो वास्तविक नहीं है; 


नादस्य कमजातत्वाच पूर्वा नापरशच खः । 
ख करमः क्रमर्पेण भेदवानिव ग्रहमते ॥ 

प्रतिबिंब यथान्य्रस्थितं तोयक्रियाबशात्‌ | 
तत्बृत्तिमिवान्वेति ख घर्मः स्फोट नादयोः ॥ १- 


$ ४० दम इसका उल्लेल बराबर पाते आ रदे हैं कि स्कोट एक, 
अखंड, नित्य रादि दै । किंद, इस स्वीकृति के साथ ही इस यह भी 
बाते हैं कि स्फोट के विभिन्न रूप हैं, जैले--चर्युस्फोट, wee, 
वाक्यस्फोट । ऐसी रिपिति में तो स्कोट के खंड हो गए। किंतु, बात 
देवी नहीं दै, बद दै एक शौर अखंड हौ । वर्ण, पद, वाक्य में भी वह 
एक, अखंड माव से रहता है, वैसे ही जते मुल तो एक ही रहता दे, 
wa N ऋषाण, दर्षण में दीर्ष, बढुंल, आदि रूपों में दिखाई 
बढ़ता है: 





v 











यथा च मुखे मणि कृपाण दपंण म्यंजकोपाधि- 
बशादू दैश्यंवतु लत्वादि मानं तद्वत्‌ ।` 
वर, पद, वाक्य में एक, श्रलंड स्कोट की स्याति पर डि रबर न 
यह मानकर ही कि स्फोट के इस सरूप दरारा तो वशं, पद, वाकय मे 
_फोई मेद है नही, दहि ने कहा दे कि पद में रण नहीं हे, यो के 
1. बाक्यपदीयम्‌ । 
२. परमबुमंजूचा । 
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मी वयव नहीं हे, वाक्य से पदों को भी अलग नहीं किया था सकता | 
ताल यइ कि सब एक, अलं ह: 
पदे न वया विपत बरोच्द्यवा न च । 
बाक्‍यात्पदानामत्यम्त॑ प्रविदेको न कश्चन । १-७३१ 

स्कोट एक ही दै, इतकी विदि अन्य तको ले भी की गई है। मश्न 
उता ह कि चग सको ए ह तब क* तथा था! ध्वनि में मेद क्यों है? 
इका उच है कि यह भेद उपाधि के कारण प्रतीत होता है; बखुतः 
भेद नही है। आकाश एक ही है, मगर घटाकाश, मठाकाश कहा 
जाता ह, चेतन एक ही है मगर जीब में एक चेतना र इर में 
दूरी चेतना का रामा होठ है। इसी परहार सोट में मी मे 
— से एक ही म्यं eee og? तथा प! के सप में जान पढ़ती 
है। ह भेद भौपाषिक ऐै, वास्तविक नही 

यथा चैकस्याकाशस्य घटाकाशो मठाकाश इत्यौपाधिको 

भेद यथा चैकस्येव चेतनस्योपाधिको जीवेश्बर मेदो । 

जीवानां च परस्पर भेद र्व स्फोटे स्यंजक भ्वनिगत- 

कत्वादि भानात्ककारो युध इत्यौपाचिको भेद व्यवहारः ।१ 

कुछ लोग यह मानते हे कि पद र. वाक्य सड होते हे | उनके 
मत के अकार पूर्व पर्व वर्ण तास्पंप्राहक होता है और अंतिम वर्ण एक 
सोट को षप करता ै। इत मत ळे लोग भी, इस प्रकार, लोट 
को एक मनते है 

पद बाकययोस्लखंडत्वपचे स्वम्तिम वं व्यंग्य: स्फोट एक 

रब । पूर पूर्व बयंस्तु तात्ययंश्राहकः !* 


a. बाक्यपदीयस | 
३. परमधुना, + २५। 
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रस विवेचना का निष्कर्ष यही है कि विभिन्न प्रतिभाशित होते हुए 
जी सोट एक, ड ै। 

$५१ श्रम विचारणीय यह है कि स्ट शौर ध्वनि का बोध कैसे 
सोता है। मतंदरि के इत शलोक की व्याख्या करते हुए पुणवराज ने इस 
संबंध में विचार किया हैः 

स्फोट रूपाविभागेन ध्यनेप्रेहरामिप्यते । 
कैश्चिं्‌ भ्वनिरसंवेधः स्वतंत्रोन्‍्येः प्रकाशकः ॥ १,८२) 

इस शलोक की व्याख्या करते हुए पुरयराज ने विभिन्न लोगों के विमिन्न 
अवो का उल्लेख किवा है। कुछ लोगों का मत अभिव्यक्त करते हुए वे 
कहते हैं कि स्कटिकादि के संपर्क से जैठे जपाकुछुम का रूप ग्रहण होता 
दै, अयात सटिक, आदि से निकल फर तैते जढाङुसम फा रूपोप 
होता है; वैसे ही ध्वनि रूप से संक होकर स्कोट की उपलब्धि होती 
है।.कुछ लोग इस पत्न के हैं कि जिस प्रकार eika è ga wida 
स्वरूप हैं, फिर मी ये विषयत्रोथ के कारण होते हैं उसी प्रकार ध्वनि 
यमाण होने पर मी शम्दरहण का निमित्त यगा कारण होती 
है। कुछ लोग कहते हैं कि दूरल दोष से स्कोट स्वरूप का अवधारण 
नहीं होता, केवल ध्यनि की उपलबूचि हती दै। एक पद यह मानता 
है कि स्कोट भाखता तो रहता है, किंद॒ दूरल दोष से अत, प्पट 
रहता है: 
यथा जपाङुलुम रूपाुपकमरव स्फटिकादीना प्रहर्ण तथा ध्यनि- 
रूपालुषक्त एव स्फोडस्तदविभागेनोपललभ्यत इति केषांचिस्मतम्‌। 
अस्येषां तु यर्थेद्रिययुणा असंवेधस्वरूपा एव विषयोपलण्धि 
हेतवः तथा ध्वनिरणुद्यमाण एव शब्दप्रहुशे निमित्त भवति । 7 
अन्ये तु दूरस्वदोपास्स्फोडस्वरूपानवघारणे केवल ध्वनेरपल- 


3. वाक्यपदीयस्‌। 
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Raddeny । अपरे तु स्फोटो भासत पय त्रापि, लु दूर 
स्वदोपादस्फुटः यथा दूरत्व वोषादूदन्यस्यापचित परिमाणतयाः 
अदणमित्याहुः ।' 
watz am aS ane संबंध में विमित्र मतातुखतांरॉ. दारा 
निर्धारित ये विभिन्न प्रकार श्रथवा उपाय हैं। एल मीमांसा दारा यढ 
तप्य संबळ 
तथा अरन्योन्याभित ह । 

$४२ स्कोड का इतना विवेचनकिस्तार क्यों ! अर्थतत्व अथवा 
अर्थ से इसका संबंध क्या है! करने की आवरयकता नहीं कि ' कोट 
शब्द के मूल में दी (शर्थ daat पंफड, रादि की माति यह 
योगरूदू शम्द है, चिसका व्युतसिसूलफ ad et Ree od 
स्कुटित्‌ होता है।! कष्ण मौनि कहते हैं: 

स्फुरति अर्थो यस्मादिति सुत्या पकजादि पदषधोगरुः 
ete oe 

इस परकार इम देखते ह कि इमे “प्र? मिलता दै सोट से । र्य 
देता है शन, पह विचार मात्र व्यावहारिक है, देखा इस मात्र समभते 
और बानते हैं। किर ब्यापक ator के झराधार पर इस इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हे कि बुत हमें श्र देता है स्फोट ही। हमारी ब तक 
की विवेचना से भी यह तप प्रमाित होता है। 

खोट के दो स्वरूप माने गप है, एक श्रांतर श्रौर दूसरा बाह । 
पदादि रूप आतर स्कोट ही मुख्य दै, यही अयंवाचक होता है + 
ad want se sine eta धाचक एति सिद्धम्‌।* 
— 
eters, to 
३. वैयाकस्थसिजांतमंचूण, qe २४४। 
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रकी 'कुंजिका टीका! हे 
“ema द्विविधः आणतरो बाहाइच । तशान्तरस्थ मुख्यं 

बाचकेत्बमित्ये: 

इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रंतर स्फोट ही, भो केवल ध्यनि 
wre afters dart, वास्तविक रूप ले र्क है । बारकोट + 
का, चो इमारी ओतेनदरय दार सुना आता है, सब रथ के साथ 
गनि नही है। स्कोट के बाह्म रूप के मी दो प्रकार हैं; एक बाठि 
बाचक होता है रो दूरा मयकि याचक; 

बाहास्तु जाति भ्यकि भेदेन द्विविधः |` 

$५३ आंतर सोट लुप है, इते हमने देला है। बाझ सोट 
हो तर सोट झा मात्र शरीर है; स्कोट की श्रात्मा तो आंतर स्कोट 
हो है। किट सोदक प्रकार की विषेचना में ध्राअय लेना पढ़ता है 
बाह्य सोट फा ही । इत प्रकार व्यक्ति श्र जाति के मेद से आठ प्रकार 
कसोट माने गद हैं! 





स्फोट 
— 
Enea 


हक i A) 





बण पद 


3. बही, ए० २३१० 


(tee) 


सोड के प्रकार क विवेचना परत हु प्राचीन भारतीय भाषा- 
शाख्ियों ने यह प्रश्‍न उठाया है छि शां सहो की विवेचना के लिए 
आह खोट का आयच्या लिया जाय ? इक रन फा उचर मी 
इन्दी लोगों ने बहुत ही सनित रूप से Rear, BB ART oA 
अद्‌? की पानद बल्ली में शुद्ध जरा फे शान के लिए शलमय, 
ˆ आख॒मय, मनोमय, विशानमय, श्वानंदमय, इन पॉच कोशों मे अपार- 
आर्थिक अन्त का प्रतिपादन एक उपाय है*'"*'बैठे ही पारमार्थिक 
अखंड वाक्य के बध के लिए ये वर्ण, पद, वाक्य, भ्रसंडपद स्फोट 
उपाय हँ । अंत में यह ठिदांत स्थापित किया है. कि असत्य मार्ग प्र 
चल कर सल की पाति होती है 





यथाऽऽनंद बलया शुद ब्ह.क्षानाथंमक्नमय प्राणमय 
मनोमय विक्षानमयानंदमयेति पंचसु कोपेशु अपारमार्थिक 
अहत्यातिपादनसुपायः' "तया पारमा- 

थिंकाखंड वाक्‍य बोघारथमेते वणं पद याफयाखंड पदस्फोटा 
डपायाः | तहुक्तप-- 





enm शिक्षामायानां वाल्ानामुपल्यातनाः । 
सतवे बि स्पा ततः ससय समरी |` 


उपर इमने ८ परकार के सहोटों का उल्लेल किया है । ये प्रकार 
री वैयाकरणं रा कहिपत श्यबा निर्थारि हैं। पतंजलि) श्रादि 
आचीन बैयाकरयों ने स्कोट को व्यक्ति और जाति में ही विभाजित कर 
इसके झौर प्रकार नहीं बाद हैं। उपयुक्त विवेचना द्वारा इसका 
माल मिला होगा कि इन सभी स्कोर्ों में प्रधान यवा चरम 


१. स्होटचंतरिका, ९० ३ । 














(१०६) 
स्फोट है अलंडवाक्य स्कोट । अन्य स्फोट इसकी तिदि के लिए are 
खाघन अथवा उपाय हैं । वास्तविक कर्थवाचक तो यही है: 
तस्मादेक वर्णात्मकोऽखंडयाक्यस्फोटो वाचक इति सिद्धम्‌ |` 

तार्किकं ने मी सोट की चचां की है । वेयाकरणों का वर्ण स्कोट 
ही ताकिंकों का पद स्फोट है (* इसी प्रकार वैयाकरणो फा पद. स्कोट 
ही ताकिो का वास्य स्फोट है ।* 

विल्लारमय से इम स्फोट के एक-एक प्रकार के स्वरूप की विये 
चना नही कर रहे हैं। एतद्विषयक किसी भी प्रंथ में इनकी विवेचना 
देखी जा सकती है। 











i 
२. बही, ९० २ 
३ बी, एन ९। 


उत्तर मोमांसा 


te 
अर्थपरिवर्तन 


$ ax mina बी मीमांला के अंतर्गत शरद तक हमारा विवेष्य 
Feo Sd था । अर्थ के विवेचन के प्रसंग में एतत्‌ ( शर्थ ) संबंधी 
संभाव्य gait ot संछित विवेचना--विश्लेषणा इमारा लक्ष्य रह्दा है। 
आगे इम “श्र्थपरिवर्तन' की मीमांसा ढी ओर प्रयकशील हो रहे हे |. 
अर्थपरिब्तन क्यों होता हे ! इस परिवर्तन के मूल में फौन-कौन से 
कल कार्य करते है! उनी पर हमें हक्पात करना है। 

ब्यापक दृष्टि से विचार करने पर विदित होता दै कि भाषागत 
समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन श्रथवा विकास के मूल में (भाषा के) प्रयोक्ता के 
अन मं ्रयलायव यवा संचेप की अरि काम करती रहती है। 
थोड़े में ही कार्यसिद्धि हो जाय, कम प्रयसे ही श्रधिक से अधिक कह 
डाला बाय, बोलने मे, अभिन्यक्ति में सुविधा हो--ये तत्व माषाविका 
हे अमी देनं में कार्य करते रहते हैं। अनिषुरिवतन श्रषवा विफाल के 
चेत में वो ये सब तत्व प्रततत्ठ रूप ले इमरे सामने आते हैं। mi- 
परिवर्तन अथवा विका के देर में मी ्रलाघव शयवा संदेष और. 
विधा के तत्व किसी न किसी रूप में निद्ित हैं। हिनी दों मे तो 
aerate स्थायीरूप के प्रभाव डालती हुई दिलाई पढ़ ती है। 
इत मरहृसि: के कारण ही कमी-कमी एक चातिवाचक संशा, जिते. 
एक विशेष थं में रियत रहना चाहिए, इतने मि यं देती है 
कि उखके रं विशेष रं हेह ओर अंत में देशी स्थिति उत्पन्न 
हो जाती है कि वद एक विशेष श्रर्थप्रहण कर लेती है: £ 

In somo cases- this. tendency: may parny 

अ यू ८ ( १६००-६१ ) 





(tw) 


anently affect the meaning of a common noun 
whioh has to serve so often instead of a specific 
name that at last it acquires a special signi- 
fication. 

एक उदाहरण देफर यह बात रुपष्ट की जाय। “कॉर्न! (0०11 ) 
का श्र्य इंगलेंड में 'दीट' ( ७॥९७६०गहूँ ), आवरलैंड में ओर! 
Coatent ) ate matter ta? (maizesgere, सु) है। 
यहाँ हम देखते हैं कि midi (girs) wearer 8 कारण 
father देशो मे कोन फो विमि र दे दिवा गया | “हट “रोग, 
— कह कर एक इनद ने दारा इन समी का श्र्यवोष करा 
दे झी लाप, वदप, बिधा की रद यँ स्तः लदि हो रही है। 
(ट रोट”, भोज का व्यवहार कौन करे | एक शब्द “कॉर द्वारा 
दी इन समी के अर्थ को चलता कर दिया गया || 

अपर फी विवेचना द्वारा इम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक 
सो म्द ो विमि य दिया जा सकता दै। इसे यो मी कहा जा 
सता रै कि विमि शन्द को विमिन्न यकत प्रदेश, देश विमि अर्थ 
दे सकते wer ERIE) र्यपरिव्तन के द्मे इश निष्के 
पार पर इम इख तस्य ले वगत होते हैं कि विचारों को अमिव्यक्त 
केवल (वाकय छे प्लग शमदो are अत्पिर-अनिरिचत रइते 
Bi विमि मयकि उने विभिन्न विचारों यबा भावों से 
डंक करते है। श्र्थ की दृष्टि से शब्दों पर इस रूप में विचार 
करना चाहिए : 

We reed only consider what different ideas 





soup Topenen.s Laogerge, B 274, + 
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‘ate attached by different persons, to see the 
inexactness of separate Words as expressions 
‘of thought.” 


वाक्य से अलग शब्दों की इस स्थिति से हम परिचित हैं। इनके 
अर्थ का श्रस्वैयं--अनिश्वय तब कम होता है जब ये वाक्य मे न्य शब्दों 
के डाय रखे जाते है; और, इत मकार इनका शर्थ सीमित किया जाता 
है; चबर ये परिस्थिति श्रथवा प्रसंग, बल ( 30027) शर स्वर के 
उतार-चढ्मव द्वारा विश्लेषित होते हैं : 


It is only when words are put together and 
‘modified’, when they are expounded ( by the 
‘circumstances or the context, or by stress and 
modulation of the voice ), that we can inter- 
Prot their meaning with much accuracy- 

अख, राम्द के श्रथंपरिबतंन के ret aig aA, en, 
आदि की विवेचना हम ययाग्रसंग फरेंगे। यहाँ हमारा श्रमीष् यही 
'दिखाना है कि शब्दों के श्र्ों में परिवर्तन होते रहते हैं। उनके रय 
श्वर नही रहते । इसी तथ्य को दृष्टि में रलकर कहा गया रे कि 
— में अथवा खामान्य बातचीत में शब्द अपरिवरतनीय विचारों का 
डीक-डीक चिह् कभी होता ही नहीं है : 


‘Whether in literature or in common talk, a 


4.J. B. Greenough, GL . Kitredge : Words and theit 
Ways ia Eoglish Speech, p. 234, 
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‘word js never the exact sign of an unchangeable 
idea,” ‘g 

ताल्रब बद है कि शब्द परिवर्तनीय विचा का ही चिहठ होत 
है। इस प्रकार शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता रहता है, यहाँ यहीः 
उपलब्धि हम फरते हैं। 

$ ५६ अर्थपरिवर्तन के देत्र में मानवमन की प्रयकलाघक 
हॉ प्रचि े अतिरिक्त अन्य परतियोँ मी कार्य करती रहती हैं। mi 
परिवर्तन में उसके मन फी एक यह प्रदृत्ति भी काम फरती है कि उसफाः 
मन श्रपने श्रनुभब के श्राघार पर किसी वस्तु के संबंध में श्रपनी धारणाः 
स्थिर करता है । अ्रनुभव द्वारा किसी वस्तु के संबंध में धारणा का 
fodera रियर यवा स्थायी नहीं होता, क्योंकि किसी वस्दु के 
संबंध में उसका झनुमव परिवर्तित भी होता रहता है। इस श्नुभब के. 
परिर्न के कारखा किली क्त के संबंध गे उतकी थासा मी परिपतित 
शोती दै । श्रम और किसी बल्ल कौ धारणा के परियर्तन की इस 
अक्रियाबश किसी वस्तु फा जो श्र्थ उसकी दृदय-सन-युदि में स्थिक 
रहता है वह भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार वस्तु को श्रमिव्यक्त 
करनेवाले शब्द के भय भी परिवर्तित या बिकसित होते रहते हैं। 
छिवी regard a ose का उठकी बि में कमी एक र्थ रहता है 
और कमी दूकरा । निश्चय दी ऐवा होता है उसके अलुभव में परिवर्तन 
के कार्य | "कमी एक श्र रहता है और कमी दूसरा'-इसे यो भी 
कह बा सता हे कि उतके मन में स्थित पु श्र के खाथ दूसरा-- 
अर्थ शु बाता दै, धोर गह परक्या बराबर चलती रहती है। 
आमनिवाडी के मन में 'मकान' का शर्थ स्र रहता है.। सामान्य 
शहर मे जग बह कान? देखता है तन 'मकान' का एक दूसरा अर्थ 





ब 
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उके मन में ठ जाता दे1 कलकचया, बंबई-अैते tat t X 
अब वह “मकान देखता है दब “मकान! का तीसरा श्रथ aus मन में 
तियत श बाता दै। इब प्रकार उसके अलुभव के श्राघार पर 'मकाना 
कंबंधी उठकी बारणा के परिवर्तन के साथ-साथ 'मड़ान के अर्थ में 
(ओ परिवतंन हो उठी बुद्धि में उस ( मकान ) का श्रय बढ़ता अथवा 
इदा जाता है. | इल उदाइरण दारा हमारा तात्प निश्चय ही स्पष्ट 
झा होगा। 

— यबा शान दो खों मे इम पात करते Carag eer 
AAR T KT आसम दारा प्रास बोध अथवा शान 
cong पना होता है, शतः बर इमारी ढदय-मनतदि MITER 
गहरी छाप डालता है। स्वातुमब के ्रापार प प्राह किसी यस्का 
अर्य हमारे लिए प्रधान पवा षक निकट हता है। जिसने नील 
'गाय' को देला दै उसके मस्तिष्क में इसका श्रर्थ अधिक स्पष्ट होगा 
अपेचाइत उस व्यक्ति के मत्तिष्क मे इतके शर्थ के जिठने केवल इख्की 
-अर्ाना पढ्कर इसका एक शर्थ समक लिया हैं। 


garanje nier द्वारा श्रय॑परिवर्तन के चेर में मानव- 
अन की प्रदस्तिों के कार्य की उपलब्धि के साथ ही हमें इस ठष्य की 
मी उपलब्धि होती है कि शब्द का अर्य अ्रनिश्चित होता है। शर्थ 
-अनिरिचत क्यों होता है? इस प्रश्न का संबंध मी एक प्रकार से 
मानवमन से ही है । हमारे समी शान इंद्रियपरत्यत होते हैं। इंद्रियों 
-को दो अशिवं में रला गया है--बाहोंद्रिय te site | eft 
अ अंतर्गत पंचशानेद्ियॉ आती हें और शरिद के अंतर्गत मन 
आना गया है। देखा यह जाता हे कि बाहांदिय द्वारा प्रत्य डान 
में अनिश्चय की मात्रा अतयहप रही है। इनके दरारा प्रत्यक्ष शान) 
ait कहा जाय कि, निरिचत रहता है। किर अतरिष्रिय यबा मन 





Cus) 


झारा प्रत्यच शान में अनिशचय.इम बराबर देखते दे । इतका सते. 
अच्छा उदाइरण “ईश्वर” होगा। विभिन्न संप्रदायंवालों के लिए: 
“इर झा र्थ विभिन्न है। इसका कारण यह है कि वह ( ईर), 
बलतः बा हिच नही sioft maq À सकता हे। इछ 
— द्वारा इम इस निष्कर्ष पर पहुँच सफते हैं कि दिन वस्तुओं का 
and द्रयप्रत्यक्ष शान इमें होता है उनका श्र्थ हमारे लिए. निश्चित- 
तथा बिन खु फा भ्रंवरिद्िकत्य्ा शन होता है. उनका शर्य 
हमारे लिए भ्रनिश्चित होता है। इस प्रकार रथ के श्रनिश्वय का 
बंप भी मन ते दी है। 

६ ४७ maas qa miada के से कारणों को देखते. 
रहे हे जिनका संबंध भाषा के प्रयोक्ता मानव के मन से घनिष्ठ है। 
विवेचना करके देखा गया है कि श्रयंपरिवतंन के कुछ कारण ऐसे हैं 
जो स्वय॑ भाषा की प्रकृति में दी विद्यमान हैं। जैठे, भाषा क्री इसके: 
लिए बराबर निंदा होती है कि उसके शब्द तथा इस (शब्द) के 
दवारा बोध्य वस्तु के बीच श्रनुपात का निरंटर अ्माव रहता है, निसके- 
कार शब्दा दारा मिक कमी मिक विलत तथा कमी मिक 
इंडन हो आती है 
n... Our languages are condemned to a perpe- 
tual lack of proportion between the word and 
‘the thing. Expression is sometimes too wide, 
sometimes too narrow.” 
अब) प्रश्न यह उठता है कि भाषाप्रयोग के समय प्रयोक्ता फो शब्द 
तथा इतके दारा बोध यख के बच आलुपातिक श्रमाव का ओघ होता. 
क्यों नहीं ! दोनों के बीच सठीफता फा बोध उसे क्‍यों नहीं होता १ 
देखा इसलिए, नहीं होता कि अ्रमिल्‍्यक्ति ख्य॑ परिस्थिति) स्थान> 











4 Michel Baral, ४९०५०४७) १. 106, 
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अवसर शर बातचीत का स्प लक्ष्य के तुखार बोध्य बस्त से भेल 
ttt: 

Wwe do not notice this want ofaccuraoy 
because, for the speaker, expression adopts 
itself to the thing through the circumstances, 
‘the place, the movement, and the obvious 
intention of the discourse.” 
शेला इसलिए भी होता है कि संपू "भाषा! के अखिल में राधा 
दिल्हा रखनेवाले ओता का ध्यान शब्द के यथार्थ स्वरूप पट न आकर 
इस ( शब्द ) मे नित विचार प से बाता है, शोर इस प्रकार 
बका के लद के तुर र्द के यथार्थ स्वरूप को बह ( घ्वान ) 
विस्तृत अथवा संकुचित कर देता है: 

At the same time the attention of the 
hearer, who counts for half in all Language, 
goes straight to the thought behind the word, 
without dwelling on its literal bearing, and so 
restricts or extends acoording to the intention 
of the speaker. 

$ ४८ पताह के विकाठ, इने परिन, एक देश की 
डाम्यता-संस्कृति से अन्य देश झी सम्यता्स्हति के मेलमिलाप, 
समाज तथा जीवन में बद़ी-बढ़ी धटना-दुरंटना, नवचागरण) ग्रोयो- 
fire wit, me at स्थितियों में जैसे समाज तथा जीवन में विकास 
अथवा परिवर्तन आता है वैसे ही आपा में म विकल यवा परिन 
आता दै: चर, रेली स्थिति में श्र्थ में भी विकास श्यवा परिवर्तन 


wt 
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होता देखा गया है। इस परकार इम देखते हं फि भ्रथवक्ाठ, अयं 
परित के हे मानसिक तपा स्य भाषा में स्थित कारखा दोते दै वेले. 
हौ आह कारण मी होते हं, अयात्‌ श्यंविकात--परिबर्तन-के 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, fés, Ah, रादि कार मी 
रोते इ निल देश अथवा समाज में उक स्थितियों का अघा यो 
कहें कि सम्यता-संत्कति का विकास--परिवर्तन जिठना आषिक और 
जितनी तीज गहसे होता है उल देश श्रथवा समाज में अ॑परिवतंन-- 
किव मी उतना ही झषिक शौर उतनी ही चीव गति से होता देखा 
चाका है। इसीलिए माषाशास््र के मनीषियों का मत दै कि प्राचीन 
आ की अपेदा और वहाँ तक फि उन युगं की भरेच, जो अमी बीते 
हे, हमारे घाधुनिक समां में शब्द के र्थ अरिक शामा हे 
परिवर्तित होते हैं। इस परिवर्तन का कास्या वे धवले ह--दलीय 
अड, वर्गों के मेल-मिलाप) खार्थों तथा विचारों के संघर्ष, महत्वा- 
अंचा्या के वैविध्य, शोर अभिरचिया का प्रभाव $ 


In our modern societies, the meaning of 
‘words is more quickly modified than was 
‘usual in antiquity and even in the generations 
which immediately preceded us, Herein we 
‘see the effect of party warfare, of mingling of 
classes, of the strife of interests. and of 
opinions, of the diversity of aspirations and of 
tastes 


इल वियेदना का निकष यह है. कि अर्यपरिबतंन द्वारा सामाजिक 


१. बही, न १०५। 
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हियं धिक सड स से प्रकट होती हे । afad दारा के 
उतनी अ्रषिक स्व कम के प्रकट नहीं होती + 

Social tendencies appear more clearly in 
‘semantics than in phonetic change.’ 

अथंपरिवतंन प्राचीन कालीन जीवन के संबंध Ho ware 
कराता है। देखा इसलिए: होता है कि यह म्पावद्ारिक ra के 
चीच के संबंध को अ्रमिन्‍्यक्त करता है; 
change of meaning may imply a conneo- 
tion between practical things and thergby throw 
fight on the life of the older times. 

$ ४६ किसी शब्द के प्रचलित अर्थ में कोई व्यक्ति arp 
कर अथवा अनजाने कोई नया शर्य जोड़ता है; और, इस नए अर्थ के 
संबंध में समाज श्रथवा पक बर्ग स्वीकृति दे देता दै। ऐसी स्थिति मे 
ही अयंपरिवर्तन का रूप सामने श्राता है। च्यनिषरिवर्तन के संबंध 
में भी यही कहा जा सकता है; 

In the case of each semantio shift, as in the 
ease of each sound-shift or change in the 
grammatical pattern, there is usually an 
innovation made by an individual, deliberately 
‘or accidently, and accepted by the group. 

इसे वो भी कहा जा सकता है कि जब किसी शब्द के कोशसंबंची 
अर्थ में कोई नवीन श्रर्थ जोडा जाता है, और इत प्रकार उसके 

Sy Margaict Schauch : The Gife of Tongues, p. 117 
1 Leoated Bloomfield : Language, p 428, 
A. Mavi pei: The Story of Language, p. 147. 
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कोशी श्र में परिवर्तन होता है, तब शर्थपरिरन फा “खरप खड़ा 
होता है। ऐसी रििति म्द के सूप की म्याकरणिक किया में कोई 
रिबन नहीं होता + 

Innovations which change the lexical mea- 
ning rather than the grammatical function of 
a form are called as ‘change of meaning’ or 
‘semantic change.” 

परिन े तांय कारणों तथा शर्यत के स्वरूप 
sor gg soos ee Fate द्वारा मिलता है। इमने देला है कि 
सूतः भाषापरिवततन के नियम ही शरयपरिवतंन के «क्र में भी कार्य 
करते है। इसने यह भी देखा है कि जैले भाषा एक रामाविक स्वीकृति 
है केसे mettre श्रयवा श्र्थपरिवतन मी एक सामाजिक स्वति है) 
यहाँ यह कहना भी श्रकिप्रकंग न होगा कि अ्रयंपरिवर्तन अथवा 
mitsu saè mia हुआ यह निश्चित करना कठिन है। 
यह कैसे ही कठिन है जैले यह निश्चित करना कठिन है हि भाषा का 
रिबन अथवा विकास कब से रम हुदा । इतना कहा जञा सकता 
है छि रपत का क्म ति पाचीन काल से ही चला रा रहा 
है। इसे उतने ही प्राचीन फाल से चला श्राता हु्रा समभना चाहिए. 
ब्ितने पाचीन काल से माषा का विकास चला शआ्ाता हुआ उमा 
बा सकता है। 





— — 





११ 
अर्थपारवतंन की प्रक्रिया 


$ ६८ अर्थ क्यो बदलता है, एदी कुछ विवेचना हमने ऊपर की 
Ri अब ह्य यह है कि शवथ कैसे मदलता है? शर्यपरिवतंन की. 
अकिया क्या है! म यह देखना चाहिए। हम यह खनते हैं किं 
विभिन्न परिस्थितियों के कारण एक शब्द के बनेक श्रर्थ हो जाते हैं। 
इम यह मी नानते हैं कि यदि एक शब्द के अनेक श्र हो बाते श्रयवा 
मिलते हैं तो भी उल शब्द का एक प्रधान श्रथवा मू we ( Pri- 
mary or Basic meaning ) जरूर रहता है, जितके श्राघार 
पर ही एकाबिक गौण wt (Secondary or Marginal 
meaning ) परिस्थिति के अतुखार हो जाते हैं। देखना यह है कि 
अथान अर्थ से गोख श्र्य होने की क्‍या प्रक्रिया है, कैसे रान अथं से 
aita m निकलते हैं! 

आचीन मारतीय भाषाताच्विकों तया नवीन पश्चिमी माषातालिकॉ 
ने भी इस प्रसंग में अपनी-अपनी मान्यता उपस्थित की हैं। प्राचीन 
भारतीय भाषातालिकों की मीमांठा इम पहले देख लें। ऊपर इमने 
शब्द के मुख्य श्र्य श्रौर गौण श्र्थ का उल्लेख किया है। इन दो 
मा के यों फा स्य या हे? जिव ब्द के शुद उचारण के 
उस ( शब्द ) के अपने प्रसिद्ध र्थ का योध शोता है बह ( श्रयं ) 


(rw) 


उस ( शब्द ) का मुख्य अर्थ होता दै । ऐसे शब्द को मुख्यार्थ शब्द 
amt: 
शस्यो स्वार्थः प्रसिद्धो यस्य गम्यते । 
खर मुख्य इति विश्षेयो रुपमात्र निबंधः ॥ २-२६७ 
— ब प्रकरण आदि के तुला रुक्त होता हैतब प्रकरण, 
दिके श्वर उसमें न रय मिलता है बह (दर) सिद शरयवा 
गण श्रर्थ होता है | और ऐका शब्द गौणार्थ शब्द कहा जाता दै: 


aeaea श्रथोगेल यज्षादिव नियुज्यते । 
तमप्रश्िद॑ मन्यम्ते गौयार्थांमिनिबेशिनम्‌ ॥ २-र६८" 
इंमे चीन भारतीय माधाशाक्ियो ये ओर मी विवेचना 
— द है कि एते आय में प्रदुक होकर जो जि अर्थ को 
अह्ण इता द ह (थं ) निमित ओर gea dar हे | et 
aig we cart: 
स्वार्थ प्रवतंमानस्य यस्या्च यो वलम्बते । 
लिपिं त्र मुख्य स्यादू निमित्तो गौण इप्यते ॥ २-२६६१ 
इस झरि की टीका छे हुए धुरवराज कहते हैं कि जो वाहीक 
कयं मे रुकू होकर श्रपने श्र में सास्लादि में वर्तमान गो शब्द 
के खंबंधी शर्य को निमिच भाव से श्रवलंबन करता है, उस स्थिति में 
ए दुस्य श्र्थ निमित होता है। गौरा अर्थ को निमित्ी कहते हैं। 
इले एस मार मी कहा था सकता ह कि बरं शबद रिपर होता है बहा. 
gee ae am चाहिए श्रौर जहाँ वह शम्द श्रस्थिर होता है बही 
गोरा भ्र mr fee: 
यो वाहीके प्रवतंमानः स्वार्थ लास्नादिमति वर्तमानस्य गो 








(१२५) 


शब्दस्य संबंधिनम्थ निमिसत्वेनाबलम्वते तश्नविषये मुख्यो 5 थॉ 
निमित्त स्यात । गौणस्तु निमित्ीत्युच्यते | एतदु भवति । 
यजाउस्खलदूगतिः शब्दस्तत्ञ मुख्योः्थेः स्खळदूगतित्वे तु. 
गौणाथंतेति बोदधब्यम ।' 

रख मीमांडा का निष्कर्ष यह है कि ge प्रधान, मूल अथ 
(Primary or Basic meaning ) # स्थिति में शब्द अपने 
sni— eg mi—ă Raa qrar È I ati wi (Secondary or 
Marginal meaning ) की स्थिति में वह ( शब्द ) अपने रूढ़ 
अर्थ में स्थित न रह फर अन्य झरथ भी देवा है | 

$ ६१ ऊपर इमने देखा है कि शा्द के माध्यम से ही शर्थ की 
मीमां की गई हे। शब्द पर ही ओर बिचार कले से अर्थ कौ. 
मीमांसा और स्पष्ट शोगी । शब्द चार भ्रकार के माने गए हैं-रूढू, 
लक्षक, योगरूद, योगिक । कुछ लोग रूढ़गोगिक शब्द भी माने 
इ) इत प्रकार शब्द के sia ae Rac ge EE 

रुदृञ्च लक्तषञ्चैव योगरुदृञ्च योगिकम्‌। 
तु, परै दुयोगिकंमम्तेऽ घिकम्‌ ॥ १६२ 

कुछ शब्द 'र्थविशेष में रूढ़ हो जाते हैं; स्थिर हो बाते हैं; 
उनके शर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, देखे शब्द रूढु के आते हे ४ 
अ, गो, प्रकृति शम्द । शब्द के श्र्य के संब मे इम विवेचन देख 
जुडे इं! र्थ के संबंध में नेदाबिकों का मत भी इसने देला है, जो 
मानते हैं कि संकेत भ्रथवा शक्ति द्वारा किसी शब्द का श्रर्य स्थिर कर 
दिया जाता है। यह संकेत भ्रथवा शक्ति ईश्वर की इच्छा है। संकेत 
दारा बह निश्चित कर दिया गया कि मो! का रयं होगा बीग खुर, 





ni 
२. शब्देशक्तियंकाशिका । 


CRO 


आदि बुक एक ig RAT । इस सं में एक दूती इहि से मी विचार 
छिया जा सकता है। यह दि है, किसी शब्द का किसी अर्थविशेष में 
जोक में चलन शोर इव परार उके र्थ का स्थिर दो जाना । देवी 
सिति मे शद का ब्युलियूलक यं किया at 
आद सं» धाम! घा से बना रै, ओर इतका न्युत्सिमूलक शर्थ रै 
“मनशौल? । धामनशील तो बहुत सी चीजें हैं, उन सबको तो कोर 
नही कहते है। "गो' तो जंद विशेष को ही कहते है। देते ही eg 
लक बर्थ और लोकम्यावशारिक श्र में वेपरीत्य के अनेक sarea 
दिए था सकते है। तात्पय यह कि शब्दों का अर्थ प्रधानतः लोक ही 
श्र करता है। ऐसा करते हुए वह व्यत्पति, आदि. की प्रवाह 
नही करता । 

— no wend sr ae होता है। एक ser 
सफर इस संबंध में विचार किया जाय | एक रिद उदाइरण है-- 
गाया घोषा में गांव'। इस डदाहरण मे रुक्त शनो के 
— को लें) Maal st dear है। श्रतः यहाँ रधानतः 
— में मीमांतित लचणा नामक शब्दशक्ति दारा भर करना 
'पढ़ेगा; तब अन्य की संभावना नही रहेगी शौर इसका भ्रर्थ होगा--. 
sorted गांब |! यहाँ हम देखते है कि रूढ़ायबोषक महं के 
आपयम हे लका st ग्राति होती है। देशे मदं को लइ शम्य 
कहा गया है। 

योगस शम्द शोता तो बौगिक है, किंद किली भ्रथविरोष में 
ढ़ हो बाता है। जेहे--पंकज! ( पंक+ब>पंक से उत्पन्न ) शब्द । 
कंसे तो बहुसी चीने उस होती है, मगर यह शब्द "कमल? वे 
ही में सो गया है। बह एम देसले फि इक मयि 
अने श्यं हो उफते हैं, पर लोकव में इले एक दी श में 
अचलित कर उब ( प्रचलित श्रथ ) को मान्यता दे दी गई है।, 














| 





(१९७) 


यौगिक शब्द अपने यौगिक आर्य को व्यक्त करते हें | यया, 
«पाचक शब्द, जिसका अं दै--“पकानेवाला? । 


रूद्योशिक शब्द फमी श्रपने रूढ रथ फा चोध रते है ऑर 
कमी अपने यौगिक श्रर्थ का | समुदाय शक्तिवश रूदयौगिक शब्द 
अपने रूढ अर्थ का योध कराते है और अपनी अवयवदृत्ति से--अपने 
— के अनुठार--योगिक शर्थ का। *मंडप? शब्द का 
उदाइरण लिया जाप । मंडप? का स्वार्थ हे-'शुम श्रवसर, उत्सव) 
आदि के लिए बांब, कपडे आदि से छाकर बनाया गया स्पान! | 
इसका यौगिक अयं है 'गांक पीनेवाला ( मंड+प Y 


इस विवेचन के श्राधार पर इस इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
यहाँ मी geal छे गौण अर्थ निकलते हैं। शब्द के जो उपर्युक्त 
अकार माने गए हे उनके उदाहरणों से यह बात स्पष्ट है। लच॒क, योग- 
ढ़ शब्दों दारा तो सवतः शात दोता है कि शब्द के परधान श्रय से 
दूषरे गोण अर्थ निकलते हे । रूड़ शब्दों में भी थं लोकम्यबहार 
दारा स्थिर कर दिया जात रै, वैसे उनका व्युत्पसिमूलक र्थ ही शरगर 
लिया जाय तो अनेक दूसरे गौदय अर्य मी होंगे। ध्यान में रखने की 
बात यह है कि सभी शब्दों का मुख्य यवा गोण शर्थ स्पर रता दै 
लोक दी । सभी प्रकार के श्र्यों के स्यिरीकरण में इस लोकतत्व की 
कमी उपेक्षा नहीं की जा रुकती | इस मोमांता द्वारा भी a geni 
जे गौरां की मालि क प्रकिया से वगत होते हैं। 


$९२ प्रधान, मूल, ल्य शर्य हे गोण शर्थ के निकलने की 
अकिया श्रथवा अ्र्थपरिवतंन की प्रकिया के संबंध में और भी विचार 
करते हुए प्राचीन भारतीय माषाशात्तरियो ने कहा हे कि ऐवा चार 
अकार खे होता दै--तात्त्य, ताद्य, तत्वामीच्य, तत्वाइचर्य छे ; 


CRs) 


चतुर्थिः प्रकारैस्तस्मिन. 'सः' इत्येतदूमवति--तास्स्थ्यात्‌' 

mee तत्खामीप्यात्‌, तत्साइचर्यादिति । ४-१-३१ 

तालस्य का अर्थ है. बह रने की किया? | यह इसका तात्य 
हे किली बख झा किसी बलु पर रइना । इते यों मी कहा आ. सकता 
है किती चार बस पर किली चेय बश का रना । कहते E 
कि ऐसी स्थिति में मुख्याय ले गोखार्थ निकलता है॥ उदाइस्थ 
उपर्यित करते है कि च हसते ह, धवत जलाया चाता है! : 

— हसंति, Rife 

sia Pirani हैं, वे का हेग, अतः पहं इसका तार्य है 
(चसमित मयकि हते । इसी परार प मी निर्जीव है, उठे 
बलाया चाय तो उसका क्या बनता-बिगढ़ता है; मगर यहाँ इसका 
— बलाद बाते ह। 

तारय का अर्थ है उती के ठमान धर्म होते फा माव; अर्थात्‌ दो. 
पवा दो से श्रधिक वस्तुओं व्यक्तियों में समान धर्म के होने फा भाव । 
दही तिपत मं मी सपर्य से tered निकलता हुआ देखा जाता 
हे। 'बटी के काले पर सद आया? ऐता कहा गया। यहाँ 
पद के ब का ह री केभी उन्दी कायो के करने पर चटी ो 
जक्षदत्त कहते हे! : 
तादधम्यात्‌- जिनं यमतं ब्रह्मदत्त त्याह ब्रह्मदत्त यानि काया 
जडिमययि तानि कियत इत्यतो जटी अशदत्त इत्युच्यते ॥' 
यँ बटी तया दच में धगत, कार्यगत समानता है, अता चटी 
को तर्द कह जाता है। 

aaia si mi है उसे सामीप्य कां होन, शांत दो भमव 


—R 


| 
| 
| 





(१२६) 
दो के श्रधिक वस्दओऑ-व्यकियों में समीपता का होना। देखा होने पर 
मी यख्य से गोख अर्थ का गोष होता दुआ दिलाई पहता है। 
इसके उदाइरण केलिए गा में गा “में गगल? States 
किया गया है; 
तस्ामीवयादू--गंगाया चोषः, के गर्गकुलम्‌ |` 

देले उदाइए की मीमोवा इम पहले TSE 

ammi mi saè amai meia fel सुरो 
ज्यक्तियों का छाथ-ठाय रहना । ऐी सय में ी सख्या गला देठ 
६ «आलों को भीतर Rt, लाठियं को मीदर मेड का तात्य 
यह है Saree, archer Rat को मीठर मब? : 

mamaata gaa प्रवेशय, यहीः प्रवेशयेति ।' 

देखे meiit के संबंध में अन्य प्राचीन सारतोय माषातालिकों ने भी 
विचार किया है और कहा है कि ऐवी स्थिति में शब्द तो अपने श्रय 
में दी स्थित रहता है, केवल र दी बिए होला है, नदहता 

— वाहीके निमित्ासकैशिचदिषयते। 
अर्थ मात्र विपयंस्तं शब्दः eat व्यवस्यितः ॥६ २-२४७ 

इसका met att gerd Aster त्यो बना रहता 
है, परिवर्तित होता है ठढले निकलनेवाला See गौखार्थ | कहने की 
— के दारा ही देखे aiit 
म गोयं बात होते है। 

शत मकार इम देखते हे कि र्र दडे होता ह, कै प्रधान, 
म, यख्य अरो ( Primary, Basic or Central meani- 

oat 
२. meee 
me e e ( १६००-९१) 





(ae) 


ngs ) amr atam ( Secondary or Marginal meani- 
ngs ) निकलते हे, श्ररयपरिवतंन की प्रकिया कया दै | 

$ ६३ अर्थपरिवतन ढी प्रक्रिया के संबंध में प्राचीन भारतीय 
माषाशार्यों की उपलब्धि फी चर्चा की गई है। श्राइनिक परिचमी 
— at aad sister पर टात करे ठे मी इम 
समान उपलब्धि के दर्शन करते हैं। उनका भी यही मत है कि शब्द 
के रयं उनके मूल यवा प्रथान श्र्थों के आधार पर विकसित हुए. 
है कैसे शब्दों के मूल रूपों के आधार पर दी उनके अन्य रूप 
विषिते हं 

Generally speaking, ‘the connotations of 
individual words developed from basal mean- 
{ngs just as the forms of words evolve from the 
Baseforms)? 

ara wd से गौण अर्थ निकलने में परिरपति अथवा प्रसंग 
कामी बड़ा महल है। कहा गया है कि परिरिपतियों, जिनमें किसी 
जमद का रयोग हता ह, मी बहुधा शद के परधान तत्व यवा अर्थ 
क परिन में झप रू ठे सहायक शेती 

‘The circumstances under which a word is 
‘used very often lead to change the predomi 
ant element in its meaning.* 

अर्थ केदो प्रकारा को स्वीकार करते हुर अन्य मनीदियो ने भी 
xe चेत मे प्रसंग के महत्व को स्वीकार किया है। ऐले लोग खर्य के 

















t Louis H. Geay ‘Foundations of Language, p. 251 
U E H. Starevant: Linguistic Change, pp. 87-8. 














(१११) 


samt (Normal or Central) sie ata ( Marginal, 
Metaphorical or Transferred) अकार मानते हैं। प्राचीन 
भारतीय माषाशास्त्री भी शर्थ के ये ही परकार स्वीकार करते है। उनका 
कथन हे कि प्रधान श्रर्थ इक रूप में स्वीकार किया बाता हे कि हम. 
अथान शर्य के एक रूप फो समर लेते है। ऐहा इस तब तक करते 
रए हैं अब तक व्यावहारिक परिर्थिति की-होई विशेषता इमे ( इख 
अधान अर्थ ) sta wid ( Transferred meaning ) tat 
को बाध्य न रे 

The remarkable thing about these variant 
meanings is our assurance and our agreement 
in viewing one of the meanings as normal (or 
‘central ) and the others, as marginal netapho- 
ric or transferred ), The central meaning is 
favoured in the senso that we understand a 
form ( that is, respond to it) in the central 
meaning unless some feature of the practical 
situation foroes us to look to a transferred 
meaning 

विदेशी भाषाशाख्ियों ने भी श्रर्थपरिव्तन की प्रकिया पर विचार 
छिया है। उन लोगों ने भी विचार किया है कि प्रधान श्र ठे गौण 
अर्थ कैसे हो जाता है ? उनका कपन है कि संकुल विचार ( 001- 
plex idea ) è qs aer qe जोर इतना अविक दो बाता रै कि 
अन्‍य तत्व भुला दिए नाते हैं 

The emphasis on one element of a complex 





Leonatd Bloomfield : 
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(११२) 


idea may be so strong that the other elements 
are forgotten,’ 

ताते यह छि किसी शब्द के विभिन यो मं हे एक र इतना 
अधिक प्रधान हो जाता है फि उसके धन्य श्र्य ला दिए नादे ह; 
और उड एक अर का ही प्रचलन हो जाता है। इस प्रफार हम देखते 
है कि प्रधान शर्य से गौ भ्रयं निकल कर यही ( गोण श्य ही ) 
समय पाकर प्रथान हो नाता है | इसका एक उदाहरण लिया नाय । 
— ee? (Knave) ste asia qez àa (Knabe) 
का मूल एक ही दै। इसका एफ समय प्रधान र्थ या “लड़का? 
(1309) । बहुत ते *लढके' नोकर-चाकर के रूप में.काम करते ये । 
ऐसे 'लड़कों' में से og (ge, core’ ot OTe GT इनके 
qe बदमाश? होने के कारणा इत शम्द के साय “दु, बदमाश का 
तत्व इतना झधिर चु गया कि इत शब्द का झ्य "ढा से पट, 
बदमाश! हो गया । रल एउ शबद का वही श्र्य प्रचलित है। 
इस प्रकार इम देखते हैं कि मूल र्थ ठे गोया र्य निकलकर परि- 
स्पितिवश यही ( गोण अर्थ ) प्रथान शर्थ हो जाता दै | 

रान भौर गौश र्थ को ष्टि में रखकर श्रर्थपरिवर्तन की 
अक्रिया के रूप पर मीमांसा की श्रोर विदेशों मे सकरम इटि गई बमन 
arare ta wa ( Hermann Paul ) फी । इन दोनों 
अकार के झ्ों के अन्योन्याअव की विवेचना करते हुए उन्होंने कहा 
कि कमी गौ अर्थ आफर्मिक होते दै, क्योकि गौण अरय प्रधन झया 
शे विशेषतः इशलिर मित्र होते हैं कि इस गौण अर्थ को केवल तमी 
स्वीकार करते ई छब कोई विशेष परिस्थिति प्रान श्रथ के प्रहण को 














1E, H. Srunevaot :Liogulstie Change, p, 86. 


(१३३१) 
असमव बना दती है| इली प्रकार प्रधान र्य भी तब mR È 
है चर परिस्थिति उठ प्रधान शर्थ के लिप घरा परिरिषिति से मित्र 
होती है, और यह आदर्श परिस्थिति शब्द के रूप के शर् के बंदू 
वितर बे मेल खाती है; 

All marginal meanings areoccasional,-for-as 
Paul showed—marginal meanings differ from 
central meanings precisely by the fact that we 
respond to a marginal meaning only when 
some special oircumstance makes the central 
meaning impossible, Central meanings are 
occasional whenever the situation differs from 
tho ideal situation that matches the whole 
extent of a form's meaning.” 

अर्थरिवतंन की प्रकिया के संबंध में संचेपतः हमने विचार छिया 
है। इस किचार में इमने भारतीय तथा विदेशी सनीपियों फी एतंबंधी 
ास्याओं में शाम्व की छोर मी समेत किया है। इससे प्रकट होता रै 
कि दोनों वर्ग के मनीवियों ने इस प्रक्रिया के मूल में प्रायः समान तत्व 
स्वीकार किए हैं। 


है. Ezoaaed Bloombeld : Language, p. 431, 


१२ 
अर्थपरिपर्तन के कारण 


$ ६४ भ्रधंपरिवर्तन के कारण निर्धारित करना--यह निर्धारित 
करना कि श्रमुद-अमुरू कारणों - नियमों दवारा यपर शेवा है 
अका फिन है इत कठिनाई का कारणा भी है। इसने अनेक 
maen मे, नेक सों मे यह देखा है कि र्थ मानब के मन 
हो लेक चलता है। मानवमन बढ़ा दुर्ग है। देसी स्थिति मँ 
सन की विभिन प्रकिया दारा पडित श्र्थपरिवतंन के संबंध में कोई 
निश्चित फारस - कोई निरिचत नियम--निर्भारित करना कठिन होगा 
QI mitan, miid, miede, majda में उनका कोई 
एक नियम ही लागू होता है, यह मही कहा जा सकता । mine 
— श्रथंवंकोच मी काम कर सकते हैं, और करते हैं; तब, 
अंत में हमको बोष रोता हे कि शुक शब्द के भ्र्थपरिवर्तन में धर्य- 
प्रह्कोड का निवम काम कर रहा है । श्रथपरिवतन पारण किए हुए शब्द 
का चो रथ इमे विचार के भति निकट रहता है, और अंत में उसमें 
— भो नियम सप रूप से लागू होता दिलाई पढ़ता है 
उवी नियम के अंतगत इम उतत शब्द थो रख दते हं। कट बह पर्थ 
— के अनव नियमों को पार करता हुआ मी. अंत में हमारे 
डरा निर्धारित किसी एक नियम के अंतर्गत भरा सकता है--आता है। 
an miada में इतनी संकुलता ( Complexity ) È o wi- 
परिन के निश्च कारखों-- नियमों को निर्धारित करने में भी कठि- 
नता उपरियत होगी ही। 
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अर्थवरिवरतन के कारण--नियम--निधांरित करने में और भी कि 
जाएयाँ है। ्रर्थपरिवर्तन में श्रंतर्बाह--मानसिक, सामाजिक, आादि-- 
समी कारणा काम करते हुए देखे जाते हैं। एक शब्द के श्रथंपरिवर्ठन 
में मानविक कारणा ही काम नहीं कर सकते, सामाजिक कारण भी 
काम कर सकते दे, यबा डामाजिक कारण ही काम नही कर सकते, 
mafas कारणा भी काम कर सकते ई। ऐली स्पिति में मी यह केले 
करा खाय कि श्र्थपरिवतन के कारण निर्धारित करना कठिन नही 
है । इसके भ्रिरिक्त ्रयंपरिबर्तन श्रंतर्बाह् इतने कारलॉ से होता दै 
छि संख्याच यवा भियं के माधयम से उनको निर्दिष्ट करना उचित 
नही थान पड़ता । संख्या झथवा भेशिया तो सीमा निर्धारित कर 
देती हैं; और फारण हैं बहुत । इसके श्रतिरिक्त यह मी संभव है कि 
बहुत से कारण इमले श्रदश्य हों। निष्कर्ष वह कि श्र्यपरिवर्तन के 
कारणो--नियमों को संख्यां श्रथवा भेदियों में रखना कठिन है। 

श्र्थपरिवर्तन के कारण--नियम निर्धारित करने में विभिन्न संभावित 
कडिनाइयों की विवेचना उपर की गई है। दृष्टि भी 
देवी कठिनाइयों की ओर गई दै। इसीलिए एफ» ची० उर ( ए 
G. acker ) ने क हे. कि minia à fan mt तक 
इदे नही गए हं, और संयता बे गवेषशीय हं! 

Laws of meaningchange are nob yet dis- 
covered and are probably undiscoverable.* 

$ ६. किर मी श्रथंपरिबर्तन के Me Sit को हषटिय मे 
रहकर इसके कारणों यवा नियमों को स्यूतः निर्धारित करने की 
चेश की गई दै। श्यात्‌ यह नि्षारित करने की चेटा की गई दै छि 
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अर्थपरिबतन किन-किन परिरिषितियों में देखा जाता है।' इस संबंध 
मे कर (7, 6. 29८६९7 ) के मत के आधार पर डु कारणों, 
नियमों अयबा परिस्थिवियों का उल्लेख इम कर रहे है: 


क. आरंम मं रु एक शमद के श्र में श्रनिश्चित विस्तार होता 
है. बो इसके प्रयोग की विविधता का कार बनता है । 


ल. किली बलद का एक नाम रखा बाता है । नाम रखने फा कारणा 
होता है उल ( बत्द॒) में ऐक तत्व का araea । इस ( प्राधान्य ) के 
कारण नाम का श्रविफतर विशेष व्यवहार उस तत्व के लिए होता रै । 

ग. विचार अयवा भाव के स्वामाविक संपर्क के कारण अचेतन रूप 
छे गौरा श्रयं का ठंग्रइण हो जाता है, इतसे उठ गौण शर्थ का क्रमिक 
आरोप श्रथवा किस्तार होता है। 


ब शमदो के आलंकारिक प्रयोग छौ चेटा फे कारणा उनका 
विला हता है। 

रू. अभि्पकतितव भावनात्मक थल ( 1111908 ) के कारण 
एङ सब्द अयता मावर का gaia sob mafie mi st 
अपदा Pres श्रथवा ठंकुचित र्थ में होता है। 

S. mga è fa q st mira ( Euphemism ) और 
stearate, sar wean या कम शिष्ट शब्दों यवा मुहावरों 
क निवारण की इच्छा के फारस शुम की अभिव्यक्ति के लिप मुक्त 
दुमवाची शन्द अधा दावर नतन अयं पहा करे दै । 

छ. शब्दप्रयोग में भूल धया दुता के कारणा न्य अनिश्रय 
sea 


बह, ९५ १८०) । 
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तारुरबाला ( 1, ]. 8, Taraporowala ने उर सा 
उद्िखित इन कारयों फो काफी सरल करके इस प्रकार रखा है: 

(क) मित्यत की सता क प्रष्टा के परिशमलूप झालं- 
कारिक भाषा तथा रूपक क प्रयोग । 

C ) Rèu ( Environment ) का परिबतंन, बो ( १ ) 
ओगोलिक, (९ ) सामाजिक, प्रयवा (३ ) मोति दो सका है । 

(स) मयकि के संबोधन में नप्नता। 

(उ) शुम के लिए शुम का प्रयोग । 

(=) aa 

(च) भावनात्मक बल । 

(छ) दक वर के लिए एक व्यक्ति यवा बसहु के प्रयोग का 
अचलन। 

(ब यल के कारण शब्दों के प्रयोग में अनिरचय। 

(क) सवं शमदो के र्थ में अनिर्चवता । 

(ज) म्प्य शन्देश में मेद । 

(<) शब्द में पक तल्व का प्राघाल्य । 

(3) गौय भ्र्थ का अचेतन रूप के ata | 

तारायुरबाला द्वारा उल्लिखित श्र्थपरिषरतन के इन कारणों को 
ga fran à दला था सकता है। 

$ ९६ आरलकार : साहिसशाख में अनेफानेक करो की 
िवेचना मिलती है। श्र्यवास्विक का श्रमी्ठ उन समी की विवेचना 
नहीं होता । श्रयदाजिक तो उनी की मीमां में हच शेता है भो 
सतः रयिर्न के कारणाल्वरूप लोकम्पवह्ार की माषा में क 
we 
Tte Elements of the Science of Language, p. 90.1 


Cas) 


साहिद में इम देखते ह कि अलंकारो का प्रयोग प्रायः काव्प- 
होड के तंनिवेश के लिए--श्र प्रायः चमत्कारप्रदरशन के लिए. 
ओ-होता है । लोकन्यवार षी भाषा में लकारो का प्रयोग प्रायः 
अ्रमिन्यक्ति की स्पश्ता के लिए देखा घाता है। बिल भाव वा विचार 
को सीधी-छादी भाषा में अभिम्यक्त करने में लोग अपने को असमर्थ 
पाते हैं उतको भोता तक स्पष्ट कप से प्रेषित करने के लिए. अरलंकारों 
' सहार लेते है। इम जानते है कि माषा माव शरपवा विचार फो 
dia: nimaa sà Xatar aw aè ifia करने में--समर्थ 
el ert ere went लोगो को “श्रदिनिकोच तथा पाणि” 
बिहार? आदि बतं का भी बरा लेना पढ़ता है; और, इसीलिए: 
लोगों को अलंकारों का मी भय लेना पडता है। भलंकारों फा 
अरोग ate RR Ht Rar बाता दै। समा में बहुत से 
प्वोग बहुत दिनों ऐे चलते रहने के कारण अपना meee t 
या तो खो बैठते हैं या उनका प्रभाव बनता पर नहीं रह जाता । ऐसे 
अरोगो में तब अरमिन्यक्ति की श्रावश्यक शक्ति मी मर जाती है। परि- 
खामतः घनता अर्को झी सहायता से नवीन प्रयोग चलाती दे, 
जिछले उसकी मिपि में प्रभावासमफठा श्राये | इस प्रकार प्रधानतः 
माषातालिक इड्ि ऐे अलंकारों की श्रावर्यकता इसीलिए पढ़ती है कि 
मा में प्रेषणीयता की शाक्ति बे । शर, माषा में प्ेषणीयता की 
शकि का मतलब है उतमें स्वता का आना, उसमें देसी शक्ति का 
आना कि बिना कठिनाई के भोता भावो, विरो का बोध कर ले । 
यह संभव होता है शलंकारों के कारण। श्रलंकारों का प्रयोग इस 
किली देश के प्राचीन ले प्राचीन साहित्य में देखते हैं। और) इनका 
अवोग इमें घनमाषा में मी मिलता है। श्र्थतालिक की विवेचना 
wr fer mea: et eet में प्रयुक्त अलंकार होता है। 

हम चानते है कि “बाद अथवा दैर' जीब-बंद को ही होते हैं; कठ- 
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इनळे “बाद यवा पर को डि में रखकर लोगों ने मच, इ, पल, 
att reget के भी “याद, पैर' की कल्वना कर ली है, शिसे पाया! 
कहते है, बो oe का ही विकवित रूप है। रिमोट (12, 
Sturtevant ) sr sua È fë ra aere का ena किया 
गया शौर अल्पाथिक रूप में शब्द के झारोप झयवा व्यबहार का 
स्वेच्कचारी विस्तार अलंकार है : 


Such a conscious and more or less arbitrary 
extension of the applicability of a word is called. 
a figure of speech.” 


अलंकार के प्रयोजन की विवेचना हमने ऊपर की है | खटिंमांट ने 
भी कदा दै कि ग्रलंकारों का व्यवहार भ्यता, ्वन्यात्मकता, फमी-कमी 
स्वता के लि होता है: 





igures of speech aro used for the sake of 
vividness, suggestiveness, and sometimes for 
clearness.’ 


$ ७७ mina è देम में Aafaa अलकारों में winaa È 
उपचार ( [०४०107 ) । इसे 'रूपक' का नाम दिया जाता है, मैं. 
(उपचार कह रह हँ, माकि साहिता के उपार” र अरय 
के 'मेटाफोर' ( 0४0107 ) में काकी मेल है । इस (वा दित्यशा्) 
के 'रुपक' श्रलंकार तथा “मेटाफोर! में उतना मेल नहीं है। उपचार 
के बारे में कदा गया है कि कही-कटी यह तादर्य्य पर झाषूत रहता है ॥ 
जे इंदर के लिट सूय को इर कहा आता रे | कही इतका 


E. H. Sturtevant : Linguistic Change, p. 90, 
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आधार स्वामी श्रौर सेवक का उंबंध होता है। जैसे, राजकीय पुरुष को 
राजा कह देते हैं। कहीकदी इसका आ्राघार अ्वववाबयवी का संबंध 
होता है। औडे छाल में इ र्द ( हाथ का) अब्र भागा मा 
ब्यक्त करता है। फही-कहीं यह तात्कम्यं पर धूत होता है। 
कहे, बदई की बातिका न होने पर भी बढ का काम करने के 
बढुई कहना : 

कवचित्ताद््यांदुपचारः । यथा इंद्राय स्थूणा इरः । 
क्वचित्स्वस्वामिमावात्‌ । यथा राजकीयः पुरुषों राजा । 
 क्वचिदवयवावयविभावात्‌ । ran imeem eerste seat 
अस्तः | क्ववित्तास्कर्म्यात | tar seat तज्ञा | २-७ 

उपचार. को श्र्थपरिवर्तन का प्रधान फारख माना गया है: 

~metaphor is the chief cause of semantio 
“change. 

“कान्यप्रकाश' के श्राबार पर उपचार का लो उल्लेख किया गया 
हे उसके दारा इसके स्वरूप फा कु श्रामास मिला होगा । इससे यइ 
सरूप से झा शता दे. कि उपचार शनो के र्थ को परिवर्तित कर 
देता है; उन्हें नया भर दे देता है। इक प्रकार उपचार द्वारा इमें 
atata श्रमिन्य्ियों प्रात होती हैं। यह मी ध्यान में रखने की 
आत है कि उपचार का मूलाधार है साहरय । दो वस्दुओ्रों, दो क्रियाओं, 
आदि के श्राघार पर दी उपचार दी खि होती रे | उपचार afe 
अ रकया बडी ती होती है । इतके रारा भ्य, नवीन वीन 
अधिपं की खि दो वशं, हिया, रादि में हाइ की 
भलकवरा इतक रचना तताल, हत हो जाती है। उपचार के इन 

३. मास । 
1. Louis H. Gay : Foundations of Language, P. 255, 
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तत्व की ef 8 seer Sera ( ८1९] 137९2] ) का यह कपनः 
ध्यान देने योग्य है : 

Metaphor changes the meaning of words. 
and creates new expressions on “the spur of the 
moment, It is born from the instantaneous. 
glimpse of a similarity between two objects or 

‘two acts.” 


उपवार में ब्र, किया्थो, धारि संबंधी घो लाइरव है उठी के 
कारण भाषा में वस्तुओं का नामकप्य होता हुआ दिखाई पढ़ता है। 
देशा पदुटिलियन? ( 0/४27) रयं 8) का मत 





According to the remark of Quintilian 
( viii 6 ) it is owing to Metaphor that every 
thing seems to have its name in Language,’ 








mrga Raat ( Michel 37९3] ) का कपन È कि उपचार 
दारा कमी-कमी बूर देविक परिचित ( Perspective ) का 
पता चलता है। उन्होंने वर्तमान काल मे ्रभततः प्रचलित एक 
Sata शब्द sigge’ ( Influence ) का उदाहरण देकर कहा 
है कि यह हमें प्राचीन न्योतिषिंदों के अंघविश्यातों का स्मरण दिलाता 
है। प्राचीन फाल में यह माना घाता या फि मयकि शोर बसु पर 
अभाव डालनेवाला एक द्रयविशेष नचत्रों ठे निकलता है। अंगरेजी. 
शब्द "इफ में पहले यही र्य निहित घार । 





te Michel Breal : Semantics, P. 122, 
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मी भाषाओं में एक विशेष प्रकार का उपचार प्रचलित मिलता 
३ देशे उपचारका आ्राघार होती हैं हमारी शा्ेंदरियों। ऐसे उपचार में 
म चद्य की श्रद॒यूति को ओोजेद्रिय की अलुसूति के रूप में यया 
सरोदिय की अदुभूति को रसनेंद्रिय की अलुभूति के रूप में अमिम्यक्त 
wat: 

A special kind of Metaphor, extremely 
frequent in all languages, comes from the 
‘communication betweon an organs of sense, 
which permit us to transport the sensations of 
‘sight into the domain of hearing, or the ideas 
‘of touch into the domain of tasts.* 


रले उदारस्य किवी मी भष में मिल सकते ह । हदी मपा में 
ओ इम मार खर, उच स्वर, कडु वाणी, आदि का प्रयोग करते हं । 
समीर उच चुर छा बिषय हे sie o sadi का 
feai sg’ cacao es te Soe? oa फा 
विष 1 'ोटी बा मे भोट ल इंद्रिय का विषय है और 'बात' 
अपेहि का ।ऐे ही परु प्रवोग प्चलित हैं, बिनते हमारा नित्य- 
अति का परिचय है। यहाँ प्रसंग से इसका भी उल्लेख किया भा सकता 
है फ़ि सबीव प्राणियों के लिए प्रयुक्त विशेषण निर्भाव वस्तुश्रों के लिए. 
आ मवत शोते देखे बाते हैं। जेहे-'अंबा g, बी गली! 
आदि । संस्कृत भाषा में भी 'अंबकूप' का प्रयोग मिलता है। 


mawa (Michel Breal) sr कपन है कि जब 
उपवार हली शोर मार्मिक हते है तब अपनी बन्मदात मावा मे 

















Cea) 


सीमित नही रह पाते । वे एक भाषा े दरी मषा मं प्रो क माधयम 
amta mafa dà tI इत प्रकार ये मानबबादि क पैतृक 
संपति हो बाते ह: 

Metaphors are not chained to the language 
which gavethem birth, When they aretrue and 
‘striking, they travel from idiom to idiom and 
become the patrimony of the human race, 
Metaphors are translated.’ 

उदाइस्याथ संत का 'भंथकूष' हिंदी मे Sater ga? सूप मे 
अचलित है । 

अलंकारों के संबंध में अब तक इमने जो विचार प्रस्दुत किया दै. 
(उसका सारांश यदी है कि श्पनी शभिब्यक्ति फो स्पष्ट झरने के लिए 
'लोग श्ललंकारों का प्रयोग फरते हैं। माधाशाल् के चे में तो देहा ही 
देखा भाता है । चमार के लिए रकायोग आहि के देर मे 
देखा भा सकवा हे । बिषय झो सप फसे के लिए इमते eT 
ब उदाहरण दिप इ । ये उदाइरण प्रावः उपचार के हैं। ध्यान में 
रखने की बात यह है कि शयतत्व के चेत मं प्रयुक्त श्रलंकरों के मूल में 
साहइय ही काम करता हुआ दिलाई पढ़ता है। खाइश्व द्वारा इस 
अमूर्त ( 4051790.) वस्तु के संबंध में मी अलंकार की सहायता 
से अपनी धम्य र करते हूँ और मूर्त ( ८०0०7९१० ) बसत के 
संबंध में भी । मूत विषयक कुछ उदाइए इने या रग दिए हैं। 
यहाँ एक उदाहरण शु्नराती का दिया जा रहा दे। गुजराती में 
“निकम्मा श्रादमी' के लिए प्रयोग किया जाता दै “उसमें नमक नहीं 
ना माँ मीड नयी 7? 


१, बही, ए० १३४६-३२ 
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मल विषयो की अभिव्यक्ति मी आलंकारिक दंग से की जाती है। 
आलंकारिक श्रमिब्यक्ति में साइश्य की चर्चा मैने की दे, भ्रर्थात्‌ ग्रल॑- 
कार तया अलंफायं में गुण, कर, स्वमाव, रूप, आदि संबंधी साहश्य 
होता है। इन दोनो मे यदि ठाहशव ह्वतोमावेन दो तो बढ़ा दी wrea, 
छित ऐल पाया कम बाता है--विशेषतः marna के चेतर मे । किं 
अलंकार तया अलंकाय मै अल्याधिंक रूप में साइरय तो रहता ही ह, 
अन्या श्रालंकारिक श्रमिब्यक्ति समभी ही न नाय | 'मूरख! को सुर, 
गधा; बैल! कहना, लबाल, धोखेबाज' को 
अबलित है। ठेले मगो मे व्यक्तिवाचक नामों का भी उपयोग होता 
इरा दिखाए पहता दै । ददिश मयकि फे संकर को भीमप्रति 
TRU ETCH कुल, परिवार को चूति पहुँचानेवाले को 
Gi कहा धाता हे । एक समय में माइकेल मधुद्दनदत्त को 
(गाल का शैस्सपीवर' कहा जाता था | इस तरह के अनेकानेक उदा. 
सत्व मिलते हैं। 

(राले का माया)! 'निहाई का माया)? "बारी के ela) Sa की 
बम या Bot श्रादि का अवोग मी श्रालंकारिक ही है। 


$ ७८ सुहाबरे अथवा प्रयोग में मी श्रालंकारों का व्यवद्दार देखा 
बाता है । मुहावरे में वस्द॒तः प्रस्त शर्थ का तिरस्कार शौर लक्षणा वा. 
आंबा दारा अमत अर्थ का ग्रहण ही होता है। विषय फो स्व 
करने के लिए एक उदाइरण लिया जाय । एक मुहावरा है--'मामला 
लढा में पड़, चिठका शर्थ दै--किसी कार्य के संपन्न होने में ति 
विलंब होना । देशा यह चाहिए छि इव सावरे का मूल क्‍या है। 
सकार, fee, safe ore, भा के पाळ भादि को साफ. 
करने के लिए म, इमली आदि की लढाई में उ काजी समय तक 
fiia रखते इं, कमी-कमी दो-ठीन दिनों तक मी इनद खटाई में रला 














(१०५) 


जाता है। काफी समय अथवा %ई दिनों तक इन्हें मिगोए रखने की 
देरी” तथा 'मामला खटाई में पढ़ना” ( मुहावरे के ) श्रय में “प्रति 


+. विलंब में साहश्य के आषार पर यह मुहावरा अना हे । इसी प्रकार 


समी मुहावरों में अलंकार का कुछ न कुछ तत्व काम करता हुआ 
दिलाई पड़ेगा । इस विवेचन का दातय उह कि सहावर के अर्य में 
अस्तुत र्थ का तिरस्कार कर उसके विशेष अर्थ का अइश किया जाता 
है श्रोर उनका वह विशेद अर्थ ही प्रचलित दो जाता है। यारों के 
संबंध मे दूरी बात इमले यह देखी है कि इनमें अलंकार का तत्व 
fact a Reet रूप में अवरय रहता दे | 


$ ६६ मुवो की मोंति ही कहावत्तो में भी अलंकार का तत्व 
बँनिहित रहता है। इम देते है कि इनमें त पदां ठो विरत्कत 
रहता ही दै, पदों से बने वास्य का ६य भी गोज दोठा है । ऊख मं 
दिया सर तो मूडलों का स्या डर? sr ed tafe ae areal 
कार्य करने के शिए तत्पर हुआ आय ठो विपचियों ठ मय छो दना 
चाहिए यहा इन देखते कि पदां तया बम्प दोनों तिरक 
है, एलसे एक न्य री अथ मात होता है, बिठा उललेख किवा गवा 
है। दूसरा काव चो इम यहाँ देखते हैं वह यह है कि ऊछल में पढ़ी 
वसतो मे मूल के महारों ठया ठाइतपू्य काव में विपतियो के सहने 
का सादर है । इस परकार अलंकार का तत्त मी यहाँ रा है। 


$ ७० परिवेश : परिवेश ‘svar sffteft (Environment) 
के परिवर्तन ते श्रयं में परिवर्ठन होठा है । इतकी विवेचना को तीन 
भार्गो-मौगोलिक, ठामाजिक ' भोर मोतिक-में विमक्त कर देखा जा सकता. 
है। “ऋग्वेद? में 'उड्ड! शब्द मिलता है। नब्द मारतोय-आयंभाषा में 
“अँट' शब्द इसी से विकसित हुआ दै। इसका अमिवेयायं है “जला 
इरा, यां बरा” । “हेद्‌ में इतक क्रय दे वरक विशेष प्रकार 
Me भू. १० (१६००-६१) 





(१४) 
, जितकी कालिमा में लालिमा 





कामा, चो एकदम काला न६ 
री है। पक उदाइर लिए 1 
oh सदल्ाशन्यंस्यायुतीलनमृष्रीनां विशूति शूता । 
दशुश्यावी नां शुता दश॒ भरययपीणां दशु गयां सहस्रा ॥" 
“केद? के पश्वात के वार्सव में इतका प्रयोग डट के य में 
मिलता है। इस प्रकार हम देखते हं कि ला! ठे इतका अर्थ 'जेंट' 
— इसके इस श्रधंपरिवतंन के आधार पर भाषातालिक यह अछु- 
मान लगाते हि र्य भता” पाए जानेवाले प्रदेश से उस प्रदेश में 
आए बहों 'अँट! पाया जाता था। फारखी “शीर” शब्द ( भारत में 
जिसका उच्चारण 'शेर हुआ ) का श्र fee, fer sf तथा न्य 
जक मारती रायमा में इसका रयोग “बाप के श्र्य में होता है। 
कारली "दयां! शमद का शर्थ “नदी? है । उदू' “दरिया” का भी यही अर्य 
हैं। बि बी मे इतका य हा “गर । उच्छ मारत में एक 
इच विशेष को, जिसके पते झाम्न अथवा श्रशोक वृद्ध के पते के समान 
दते हैं, किंद उनके किनारे लहर॒दार रहते दै, विको erates 
— शांबरिकोलिवा' (०017०10015 10081015 ) 
sett onan ‘atte करे है धर्मिक झर शम वसरं, 
आदि. पर निके पहं ठे बदनबार, तोरणा रादि बनते है सनद: 
इसी कार्य इसे अशोक! कहा गया हो। किंद, इस लानते हैं कि 
(डली ) “अशोक! एक दूरा बच होता दै, पनसपतिरास मे बिते 
मता इंडिका ( 581405 170108) कहते हैं। बंग प्रदेश में 
डच मारत के ES ‘nets’ (Polyalthia longifolia ) को 
दार! कहा ताह, परं बदा ( Cederus deodora ) 
3 १९। इस प्रथ में अन्यत्र औ इसका प्रयोग 
3. १३६. ३। ८.४५ ३७। ८.६. १८। ८९६,३१1 
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यह नहीं है, जो हिमालय परंत शौर उसकी भेशियों में पाया बाता है। 
'इ प्रकार इम देखते हैं कि प्रदेश भेद से जीव-जंत, नदी, इद, श्रादि. 
के नाम शोर श्र बदल बाते हैं। 


$ ७१ सामाजिक परिवेश के परिवर्तन से, समा के बदलने से भी 
म्द के र्य में परिवर्तन हो जाता है। अंगरेजो शब्द 'की' ( 1726 ) 
क मय में वेशी? अथवा भश्च” ( ८2४६ ) के अर्थ मे 
ges होता या थोर यह माना भाता था फि इसका उपयोग ऋण- 
शोष के लिए भी किया जा सकता है। जब ऋणशोध के लिए इसका 
उपयोग बंद हुआ तब इस ( "मवेशी? ) का शर्थ स्वतंत्र हो गया शर 
“हीर के अर्थ की मावना मी हब्प के रूप मे कहणशोध के झयं मे छामने 
आई । शा "झरी? यया शुक दरम के रूप में ही दिया आता है। 
७ उल्लेख से इम यह निष्कर्ष निकाल सकते ईं कि जब समाज में 
“वेशी? का प्राधान्य या तब इसका उपयोग “दी? के रूप में होता था 
और परिणामतः “की! का श्र्य 'मवेशी' हो गवा । अब देशी? ही 
कमी हुई श्रथवा इसका उपयोग किसी नय कर के लिए किसी कारय- 
बश होने लगा र इर्य छा चार घा सव में हुआ तब 'सवेशी' का 
अर्थ स्वतंत्र हो गया । भोर "की! के साथ भी बाद, दि बी बलं 
की भावना संबद्ध हो गई । 


इमान ले संबद देतिहाठिक परंपरा ले परिचय हो, तो मी शब्द के 
miia h भानकारी हो सकती है, झरा यरि के प 
करण के रूप में, am, oeh dga आता दै । नर्मन 
शब्द thee’ ( Kaiser ) ate eat wx ar? ( Tsar) a 
अथ tema’ दे ये शब्द लैटिन शब्द iro (Caesar ) È 
'विकडित रूप हैं। इस सकर? का संबं भी रोम के एक शमर na 
ज्यूलियख खौकर' ( 95105 Julius Caesar ) से है। इस देखते 








(as) 


हि यर एक मयि के नाम का शामान्यीकरण कर दिवा गवा | ओ. 
इव “सीज़ए व्यक्ति को न जाने वह 'डेलर! तथा जार के मूल फो ठीक 
हे नहीं समर सकता | श्व की बात तो यह है कि दैयोलिक पर्म 
Heer (Father) erat aed wear गया। इसमें "कादर? 
कोषों (200७ ) डी एक मेणी है। वैसे, 'योप' ( 7009 ) शब्द 
दाक (87६) का विकडि सप है, बिका भ्ये ही है “पिता? 
(Father )1 

आमाजिक भाचारयवहार, संस्कार, आदि दार भी रदँ के र्य 
अ परिबतंन होता है। समस्त पद 'तिलांलि” का एक विशेष शर्य है । 
अत व्यक्ति को कोय श्ंजलि में जल ले उठमें दिल डालकर देते E 
बः Reatard ech degre से है। इसी के श्राघार पर 
हबल देन का र्थ "गना! हो गया । पि छाना” बारे 
का सामान्य शं प्रचलित दै “पने झो बचाना, अलग होना” । इसका 
संघ भी एक परेतसंस्कार से है, जो लभी हिंदू घमांवलंभियों को करना. 
wati 

‘aroma? का अमिर हही बश, कि इक्षा य हो गया है 
ogg | "इद? द्वारा “सौ यजञ' करने फी पौराणिक कया जो न आने वह 
cok ke? we बी वासवि बो केळे जान सकता है। साहित्य मे 
हंड्या का प्रयोग न कर उसके लिए उसके बोषक कुछ शब्दों का प्रयोग 
SATI Aiomme, tar vee oen, 
दि | आकाश) अ ये, शि, एड द्वारा इन संख्याओं का 
क्यो होता दै, वह जानने के लिए हमें अपनी संस्कृति से बगत 
होना होगा। 

इ प्रकार इम देखते दै कि सामाजिक परिवेश, निके तत 
ही सू संति ती है, के कारण मी दों रयं परित 
au 
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$ ७२ अर्थवरिवतंन में भौतिक परिबेश-परिस्पिति-मी एक कारण 
के रूप में संगुल झ्राता है। इस परिवेश को सामानिक परिवेश के ही 
— कर सकते हैं। fh, arergcarar (I, J.8. Tarapore- 
wala Jà rè सामाजिक परिवेश से एकू कर दिया है। उनका 
कयन है कि भौतिक सम्पता के विकात के साय-हाथ शन्दों के अर्य 
में नवीन परिवर्तन श्राता है। लिख झामझी बारा वस्र निर्मित हुई 
उख ( छामग्री ) के आधार पर बस्वुप्रों का नामकत्य किया गया। 
यह भी देखा गया कि निर्माणासामझ्री मे पू! परिवलन हो गया, 
तथापि पुराने नाम चाळू रहे: 

With the growth of material civilization 
new changes come over words. Things were 
named after the material out of which they 
were made, and even after the latter changed 
‘entirely the old name continued,” 

गरी 'पेपर' ( 1261>कागब ) शब्द का मूल लैटिन शब्द 
*पेषिरस' ( 1089705 ) है, जो बेंत जातीय एक पौधा होता है; 
इसी से पहले येपर'-*कागक्ष' बनाया भाता या | ब इसे यश नहो 
निर्मित होता, फिर मी इसे 'वेपर! ही कहते हैं। हिंदी "मोरी? 
— प्रत्यय ) फा मूल है “चाम? ( संस्कृत चर्म )। इसका 
दअ दै “चाक, कोढ़ा', जो “चाम! ठे निर्मित हो सक्ता हे। 
fog इत “चमोटी! का झज प्रचलित श्रर्थ है 'पतली ची, कमाची, 
बतः । इनका संबंध “चामः से नहीं है। फिर भी इन्हें "चमोटी? ही 
कहते हैं। इसके ARG arm “कोड़ा', 'चाम' से दी नही, दत की 
पवली डोरी, आदि से भी बनाया जाता है। अ्ेंगरेबी Hee? 


१. छाळळळळ ग ७० 80202 of Language, p. 95. 
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(Whistle ) ave, हिंदी में जि करते ह बंगला में 
Sao wr srt) ae tea? wig का बनता है। आजकल 
cates ost at amt È fes oè शर्थ में प्रकत बगला 
शम्द “बंधि, जो हिंदी 'बॉली' शर संस्कृत 'बंशी' का समानार्थी है, 
aate a दे । 

इस प्रकार इम देखते हैं कि मौतिक परिवेश के मी श्रयंरिकतंन 
होठा है। 


६ ०१ संबोधन में नन्ता : श्र्यपरिवर्तन की गतिविधि देखने 
ह विदि होता है कि “संबोधन मे नम्रता” श्रथवा अन्य भ्रवसरो पर भी 
‘cman के कारय शब्द के अयं मे परिवर्तन आता ऐै। तः प्रतार 
miada m एक कारण है। 'नम्ता! सम्यता तथा संस्कृति के 
विकास का कल दे । इनके विकात, विशेषतः सम्यता के विकास के 
are समाज के कं चेत में दिखावटी 'नम्रता', जिसे बेंगला में 
“हवा? ( 170/001109 ) कहते है, का विकास होता गया है। यह 
मता दाहक शौर शाडित के दो मित्र संप्रदाय हो जाने ठे अधिक 
बहवती हुई, जिठ ( मद्गता ) का प्रमाब भीवन के सभी देत मे 
— रुप मे पढ़ा है। देखी मदरता का परियाम यह इुधा कि 
जापानी मषा में त राजपरिवार तथा सामान्य जन के लिए दो मिल्न- 
भिन्न मषा गढी ग । जापानी माषा में शामान्य बन के 'डहलने? 
हे लिए “रङ ( 70७1० ) शब्द का प्रयोग होता दै, मगर राज- 
परिवार बालो के दहने के लिए 'ओ्रो हिरोइ? ( 0 8701 ) शब्द 
अयुक्त होता हैं, जिसका श्रभिदेया्थ है magie रहण” । इस 
अकार इम देखते कि! मानवसक महण? का र्थ टलना हो 
गगा है। देखे ही जापानी मापा मे सामान्य बन के एकर को “चिर 
(Chi jarèt श्रोर उचबर्गीय व्यक्तियों के 'एक” को आते? 





1 
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(458), निखा अमिर दै भरे? | इस प्रकार पेद? का' 
अर्थ दो गया 'रक्त' | 

नब्य मारतीय आरयमादार्थो में ले of Fah Bae 
बहु ब शब्द हैं। इकयें कछा अपने को करीब", बंदा' ( दीन; 
दास ) और बिलसे बातें करता है उसको 'रीब-परवर', “बंदा-नवाण! 
कहता है, जिनके यं हैं “दीन का पालक-पोषक; दारू पर पूर्या कृपा. 
इुखनेवाला”। भारीब' अरी शक्द. रै शोर. *इरवर' कारखी शब्द ।. 
feat wed Sig? SG BTS sae मी फारडी शब्द 
है। देखे ही लिखते बातें कौ बयाती हे उले 'मालिक' ( अरबी स्वामी ) 
और अपने को “अज्न-करदा' ( प्राय ) कहठे इं। “श्रज्-करदा? 
— शम्द है; “करदा” कारखी “कद” का विषषठित रूप है | “भरड - 
करा” प्रायः. रूप में eaga मिलता है. ॥ इसीलिप 
“मालिक कोई बात 'इइते' नही हं, माते! हं । फरमान" कारली 
शब्द दे, जिखका शर्थ दे “आाडा देना?। जिले बाते की थातो ह 
उल्का ्वर' *दोलतलाना* होता है र बळा का घर पारीबलाना!। 
“दौलतखाना! में “दोलत' अरबी शब्द है ओर “खाना' फारसी शब्द | 
इसका भयं हे “संपसि-आगार” । भारीरलाना' का मतलब दै धदीन 
कुटीर! । उदू में देले बहुत से प्रयोग मिलते हें। बक्ता अपने को 
ie (s आरकिचन,दच्छ) कहता दे. इख पार हम 
Red CR azar went meee इन अतिशयो अरोग करते 
है। बह श्रतिशवोक्ति आदरकठां ठया आदरपात्र दोनों पढ्यो में होती 
है। इसीलिए सामान्य “मकान; पर” का श्र्थ 'दौलतखाना' मी हुआ 
र पारीबलाना” मी । न्म्रतावश दी लोग अपने बडे-बढ़े मकानों, 
आखादों का नाम 'कुटी, कुटीर” रखते इं। अहे, गोपाल-कुटी, 
रामनंदन करीर, चादि । 'कुटी, कुटौर! का अर्य होता है 'बास- 
कूल ठे बना छोटा घर, Mey? | मगान्‌ के प्रति दीनता-हीनता, 
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पापी होने की भवना के कारण बंग प्रदेश में पनी कारों का 
नाम लोग 'मलिना' रखठे हुए देखे जते हैं। उद्िखित झन्य प्रयोगों 
की विवेचना भी इसी रूप में की था सकती है। 

§ ७४ लोन मे नप्ता का प्रभाव व्याकरण के देत्र में भी पढ़ा 
है। भारोपीय परिवार की नेक मषा में मध्यम पुरष एकवचन का 
अयोग पक प्रकार से लुहनसा दिलाई पढ़ता दै। यात्‌ 'त के स्थान 
पर भी ह का प्रयोग किया भाता--मध्यम पुरुष एक बचन के लिए. 
मध्यम पुरुष बहुवचन ढा प्रयोग किया जाता है। श्रेंगरेबी में भी यहो 
हिहै, ears! ( Thou ) & era we यू? ( ४०0.) का प्रयोग 
होता है । कर मगो गे “राय बहुवचनम्‌ का नियम लागू र मी 
ऐसा करते हैं। 

जम, स्नेह) भक्ति के प्रसंग में, किंद, मध्यम पुरुष एक बचत का 
अरोग मिलता है। मैठे, भक्तिमुलक इस पंक्ति में; 'जिषर देखता हूँ 
उपर दू ही व्‌ है।! 

$ ७ अशुभ के लिए शुभ : अशुभ यवा मंगल प्रसंगो, 
बलों) व्यक्तियों, आादि के लिए शुम अथवा मंगल शब्दों, प्रयोगों 
आदि का व्यवहार मी अर्थपरिबर्तन का एक कारा होता दे। mi- 
परिन के इज करल छो Stel $ ergata? ( Euphemi- 
ism ) कहते हं । द्म के लिए शुम बे यवहार बी सिति H 
कमी आलंकारिक प्रयोग मी देखा घाता है। जसे, किसी को भा? न 
कहकर 'वेशाखनंदन', 'शीतलाबाइन” कहा जाय, “उल्लू! नकहफर 
'लच्मीवाहन' कहा जाय 'उल्लू बह॑त' न कह कर TET I 
राज! कहा चाय । देखे प्रयोगों का भी आारंस कोई एक म्यक्ति करता 
दै शोर उनमें यदि शक्ति हुई तो वे प्रबलित हो जाते हैं। देखे प्रयोगों 
का घरल्पाविक प्रसार इनकी शल्पापिक शक्ति पर झाडूत दे, बिनमें 
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"चिनी श्रषिक शक्त होती है वे उतने म्याव देश में प्रतरित होते हैं। 

अ्रयंपरिवर्तन के इस ठत्व में इम देखते हैं कि अशुभ, अमंगल, 
— ्यक करनेदाले राब्दो के स्‍्पान पर मंगल शर्थ 
देनेवाले शब्द लाए चाठे हैं। इस प्रकर सके द्वारा अशुम को शुभ 
शब्दों द्वारा ईक दिवा चाता है। अशुभ के लिए शुम के रयोग का 
एक लक्ष्य वह मी होता दे कि किसी को चोट न ËR, अयात्‌ अशुभ) 
अमंगल का बोध करते दुर मी कोरं मीत न हो, अरजील का नोघ 
करते हुए मो किडी को चयुप्ता की अजुभूति न हो, अठम्पता का बोध 
करते हुए मी कोई कुद न हो। 

शुम के स्थान पर शुम के प्रयोग के माध्यम से इस किली मि 
(अथा ति की आमिर का रचय पते है, क्योकि सम्पता-संस्कृति- 
संपन्न व्यक्ति पवा जाति मे देले प्रयोग का आयान्य अधिक संभव है । 
'परिणामतः इससे किसी भ्वक्ति यदा जात की परंपरा के संबंध में भी 
ज्ञानकारी होती दै । समबतः इसी पर दृष्टि रख कर कटा गया हे 

Euphemism seems tobe, in the main, a 
question of taste and convention. 

— व्यक्ति अथवा जाठि में इतका प्रावान्य होना 
मब है, छि इकर मूल ही कल्रना सस्वता की आरंमिक स्थितियों 
में मो की ना सकती दे। शराम छा उल्लेख न करना ओर बदि करना 





_ को शुभबोषक पदाबली द्वारा, यह इमारा स्वभाव बन यया दै । जंगली 


सो इसके उल्लेख से और म. eet ॥ उच्चके गिरोद्द का 
चो मयकि मर चता दै उवे अमी बह उचित नही वम- 
मता, आपने बच्चे का नाम मी उरे नाम-छा नहं रखता, इल प्रकार 
उद म मकि का नाम सुत हो जाता हे । यह सब मात्र सुमत: 


i Louis Hy, Gay : 8०००७५७००० ०८१०७४७०४०, p. 266. 
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के मय के कारण होता है | यदि. बह ऐठे व्यक्ति का नामोल्लेख करता 
मी दै.तो शुमबोधक शब्दों ते उठे टॉक कर । श्रतः इस देखते हैं कि 
अशुभ के लिए प्रयोग का मूल मानव के श्रादिम युगों की स्थिति तक 
wart: 

‘The origins of euphemism, then, are to be 
sought not in our complex civilization, but in 
these conceptions of language which are 
common to men in every stage of culture. We 
instinctively avoid the mention of death, and 
take refuge in such vague or softened phrases 
asienosThe savage feels still groater reluctance, 
Sometimes ho even refuses to utter the name 
of a person, who is no longer living, or to give 
it toa child, so that the nameactually becomes 
obsolete among the tribe.” 


अलु के भाधार पर कहा जा उका है कि आज भी और सम्य-संस्कत 
जोग भी ऐसा ही करते हैं। 


$ ७६ यह देखना झनुचित न होगा कि प्रधानतः किन-किन 
अबत एर हम बुम के लिए शुभ का प्रयोग पे हैं। मनुष्य के 
sto मे ज भोर ए र्म ओर शुम 
कद नही है । इसलिए सत्य और इसके समाचार छे लिए मंगलयोषक 
अनेक शब्द हैं। यहाँ तक कि भारतीय विभिन्न दाशेनिफ-घार्मिक a- 


T.J. B, Greenough and G- L Kitredge : Words and 
tbeir Ways 1० 808159 speech, p, 300, 
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दायो में इकके लिए विभि मंगलबोभक मोग प्रचलित हं। बले 
आर नाना? केलिए (दिवंगत होन, स्तवा शोना, गोलोकवासं होना, 
Amona होना, काशीयाख होना, गंगान होना” दादि 
बहुत से प्रयोग प्रचलित ह। उदू में दु के लिए fee, 
“इल का प्रयोग चलता रै, Rea and Bea 
बनः । यमाप deg “प्रमरमाषा? है | सुखलमान लोग 'बनाणे 
के साथ ज्ञाना” को "मिद्टी देने जाना' कहते हैं। इस वसर के लिए 
देखे बहुत से प्रयोग प्रचलित ह । 


रोग अथवा रोग फी स्थिति के उल्लेख के श्रवसर पर भी कमी- 
कमी मंगलवोबक प्रयोग मिलते हैं। डामान्यजन *राजयद्मा' न कह 
ढी बीमारी, बढ़ा रोग! कहते हैं। शिक्षित लोग भी इसका नाम न 
लेकर 'फेफदे की बीमारी! कह देते हं । इब रोग की भयंकरता के कारण 
ही ऐसे प्रयोग मिलते हैं। लोग इसका नाम लेनः भी अशुभ, भयावह 
खममते हैं। पुराने जमाने में लोग “बादशाह की तबीयत खराब है? 
ने कह कर कहते ये “बादशाह के दुश्मनों की तबीयत नाताज़ है' 
“नावा फारबी शद है, aar श्मिपेयायं है “विरोधी, अवुष्युछ! । 
— में भी किसी को 'सिक' वा 'इल! ( 512): 07 111) न कह 
कर “इंडिस्पोज़” ( 110199०5९ ) होना कहते हूँ। रोग श्रथबा रोग 
को रिपति mga है; अतः ऐसे मंगलवोषक प्रवोग चलते है। 


वे लाच बा देव पदार्थ, जिनका समाज में खाना वा पीना उचित 
नहीं समका ज्ञाता यवा जो स्वास्थ्य के लिए श्रनुपयुक्त या घातक 
है उनको मी मंगलनोषक नाम दते हं। भद "शराब को 'कारया 
( दातरिक शन्द ), 'ाल पानी”, “लाल परी? कहते हैं। 'नमक' को 
गुजरात मॅ "मिड? शर दिंदी में 'रामरख? नाम दिया गया दै। श्रवधी 
में 'बिष, जहर' को “हुए कहा बाता है, चो सरकत पुर) शा तदूनब 
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रूप है । युतलमान लोग “मांश? का नाम न लेकर “बड़े ( जानवर ) 
का मां! कहते हैं। उत्तर भारत में कदी-कही मांस को Moco? 
के है। मदरा में “ब्रामिष मोजनालय' का नाम "मिलिट्री होटेल? 
(MilitryHotel ) cer arart 1 “प्रमान ayaa” 
कोतवाल--शवालः--'मद पीना' का प्रयोग न. कर आानुक से कहता 
Rater, neod a fem बझ दासि मे संचो । कादं बरी- 
सक्खि्ं अहाणं पढम खोदिवं इच्छी अदि। ता सोरिडघापणं 
TA nad ( घीबर, HERE प्ियवयस्क इदानी dee: | 
कादंबरीसलितवमस्माकप्रथमसौ हृद मिष्यते । तनद्रिडकापणमेव 
ग्यास: Y | । 

ऐड कार्य थो समाज में झसम्य अबा गित समके जते है उन्हे 
अंगलबोधW पदावली द्वारा afte करते हं। झा” फो “होल | 
परी का नाच! कहते हैं। 'पाखाना जाना? को देहातों में 'मैदान जाना? | 
कहा जाता है। इतो शर मे शौच जाना, ट्टी जाना, निषडने | 
खाना? ते हैं। पेशाब करना? छो “कुशंका करना” दारा व्यक्त 
करते हैं। शिक्ित लोग “पाखाना को “बाय रूम! ( 889 rooms 
स्लानागार) कहने लगे हैं । पुरी संबधी बहुत से रील कार्यों के 
किए अनेक मंगलवोषफ पदावलियों हैं। 

„ - शरीर के कुद अवो का नाम लेना अरलील खमका जाता हे! 
अतः उन्हे शुमबोधक शब्दा द्वारा व्यक्त करते हे | पुरुष की जननेंद्रिय 
आओ क जगहों में 'डंडी! कहते हैं। इसी प्रकार खती कौ जननेंद्रिय को 
— कहते हैं। at, कुच' न कहकर “छाती! कहते हं। ऐसे 4 
अवयबी का नाम लेना अ्रश्लील समझा लाता है; इसे इम जानते हैं 
इस अरकीलता के मान के अम में लोग इनका नाम पनी आषा मे 


* 
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न लेकर इन्हें इनके अँगरेजी पर्यायवाची शब्दों द्वारा भी ब्यक्त करते 
इ देखेन जाते हैं। कमी-कमी इनको संस्कृत शब्दों दारा ब्यक्त 
कर देने ले इनी अरलीलता मार्जित हो बाती है, देशा भी भ्रम 
है । ऐसे शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करने का तात्पर्य यही होता है कि 
vw लोग इन्हें न समभेंगे और अरश्लीकता का गोवन होगा। 

शरीर के--विशेषतः यों के शरीर के-कुछ अवयवों हो आच्चा- 
दित करनेवाले बसों का नाम लेना मी अश्लील दै, भरतः 'चोल्ीर 
न कह कर “बॉडिस' ( 20010९ ) कना शोर भोवजजिरष को 
“अंडर बेबर' ( Under wear ) sear इलील समभा बाता है। 

— में कु व्यक्तियों का नाम लेना श्रतम्थता का लचण रै, 
अतः उनके लिए भी मंगलवोधक शब्दों का प्रयोग करते EL वाई 
को 'मंगलायुखी', 'रसेली? को 'रक्षिता* कहते है । 

हमान जिनको नीचा फाम करनेयाला समका है उनके नाम 
urd शब्दों द्वारा रखता है, जिससे उनके दय को चोट न पचे । 
“आड़, लगानेवाला” को “जमादार', वीजा उठानेवाला' को बेहतर” 
कहा जाता है। “जम! भ्रबी शबद है धोर “दार? आरी शद । 
— प्रधान अं द 'विपादियो+ पएरेदरो दि का झिया” । 
“इतर? का घूल संस्कृत 'महछर? शब्द दै। उचर भारत के कई जिलों 
में 'नापित! को 'ठाकुर” कहते हैं। बं रेरा में hem 
“ठाकुर? कहते हैं। उचर भारत में 'रलोइया? को "महाराज? कहते है। 
काठ को झाट-काट फर कम करनेवाले झो सं मे "वक? whe 
हिंदी मे इली का तदूमय *बदूई? कहा जाता है । बंगाल में अनेक 
स्थानों पर Gaara को प्युहलमान? न कइकर 'भाई ताइव? के 
नाम वे पुफारते हैं। 

अमंगल के लिए. मंगल के प्रयोग के .कुछ अबढरों यवा गों 


Cus) 


का उल्लेख किया गया है। प्रपानतः इन्हीं रों पर हम ऐल 
अयोग पे हैं । देडे प्रगे ओर छोटे श्रवसर भी हो सकते हैं। 

$ ७७ खम देशों के समा में किसी न किली रूप में अंघविश्वार 
प्रचलित है ही। अंपविरवास के देब में मी झमंगल के लिए मंगल 
सद, योगो का व्यवहार मिलता है। इस सेर मे ऐसे प्रयोग के 
मूल कारण का संबंध कहीं किती अलौकिक शक्ति ठे, कटी किती 
आधिमोतिक शक्ति ले, कही लोक के भय है। हमने देखा है कि मूल 
हे भव के कारण बुत से ऐसे प्रयोग मिलते है । तातर्य यह कि देखे 
अबोगों के सूल में मय भी एक प्रधान कारण है। 

ew! ares रोग में विकट जलन होती है। किंद अंधविश्वास- 
गत भय के कारण इस रोग झी शित देवी का नाम है शीतला, 
आहा? | लोक ने “वेचक के सत प्रकार मान रखे है, तः "शीतलां 
माता! भी सात बहिनें मानी गई हैं। 

अंधविश्वास दै कि रात में सांप का माग नही लेना चाहिए, नाम 
जेते हे वह कही न करी ले निकल श्राता है। कि रत में इसका नाम 
लेना ही पड़े, तो लोग इले "मामा? नाम ले पुफारते है। बंगाल में 
शेली स्थिति मे इते लता! नाम देते हैं। 

समा में अंधविरवाहवशा *दीया झुभाना, खय थुभाना, aft 
डना, कडाही में थी छोड़ना, होली जलाना, दूकान बंद करना! 
कहना शुम समभा भाता है, श्रतः इनके स्थान पर मंगलबोधक 
कमाये रोग चलित ह दीया बढाना, दीया टदा करना, दीया- 
नेंदाना ( सं: नंदू); आाग ठंढी करना; चूडी बना; फकाडी में झी 
बढ़ाना; होली मेंगलाना ( "मंगल से नाम धाठु कौ किया ); वूकान 
qa | 

$ ७८ भारतीय समाज में लष सपनों पर पति पी एक दूसरे 
का नाम नहीं लेठे हैं। अपे बड़े पुत्र का नाम भी मॉचाप नहीं लेते 
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i अ्रंधविश्वास यह है कि ऐसा करने से श्रनिष्ट होता दै--विशेषतः 
पति का पबा "पुत्र का। इड कारण पति की संतान रशने पर प्ली 
उदक के बाप, बाबा” श्रथवा 'है, श्रो', श्रादि नामों से पुकारती है। 
वि मी पत्नी को “अ्रयु की माँ, श्रम्मा', श्रयवा PY, fe at 
से पुकारता है। बंगाल में पति के लिए गो” नाम बढ़ा रिध है । 
लोग बदे लके के प्रावः दो नाम रखते हैं रोर उके प्रधान नाम से 
— नाम हे कारें, वमनते है कि इससे अंबविश्वा- 
गठ दोनेवाले पुत्र के श्रनिष्ट पा मान हो बात है। पुत्र का गौण 
जाम 'देरा गैरा नत्यू खैर” की तरह फा माय: कुछ भी रख देते हैं। 
इस प्रकार इम देखते हैं कि इक अंपविश्वात के फलस्वरूप शोमन 
नामधारी ब्यक्ति का नाम कहीं तो लिया ही नई जाता, wet aT, 
ओगो% श्रादि के रूप में रह जाता ह, कहा मर नसे, दि 
रख दिया जाता है. | 


कुछ लोग अपने पुत्र फा बढ़ा विचित्र, अजीब-शरोनारीन, खूब 
जच्छ नाम रखते हुए देखे घाते हें। विशेषतः तम जब उनके कई पुत्र 
-अन्म ले-लेकर मर चुके रहते हैं। ऐसा करने में यह अंधविश्वास है 
कि ऐसा नाम देखकर सृत्युरूप राज्षत बच्चे की जान बख्श देगा, उसे 
ले नही waar | इस प्रकार गोबर, मेरू, छी, खुनखुन, पवार, 
Peas, घस्पकड चादि विचित्र-विचित्र नाम र्ष देते हे। झुली 
मनोहर, उमाकांत, सरोज, प्रेमकुमार, युंदरलाल% आदि नाम नहीं 
रखते । ताश्यये यह कि शोमन नाम न देकर अशोभन नाम देते है। 





दूसरी ओर अनेक क्याओ्ों के माँ-बाप दो लाने पर लोग अपने 
इडेव से विनती करते है कि बछ, श्रव नहीं।। वंग प्रदेश में ऐसी स्थिति 
का एक नाम बड़ा प्रतिद दै। बहुत-सी फन्‍्याओों ले ऊवहर श्रालिरी 
कन्या ( उसके बाद फिर भी हो सकती है |) का नाम रख दिया बाता 


(ate) 


है 'आर ना काली” ( माता काली, श्रौर नहीं )। बंगाल में कुछ 
— या श्ौरतों का नाम “्रा्ना ar sr दोता है | यह “यार ना. 
काली? का संचित रूप है। ऐसे नाम में "काली! श्रतर्भान हो गई हैँ 
ओर “कार ना? का rar ar wea? दो गया है। यशे मी शोमन नाम 
1] 


रंगल के हान पर मंगल के प्रयोग डी विवेचना करते हुए 
अधविस्वास के कारण इसने कुछ रीर ओरी नाम रे बाने की 
आचि देखी है तमा कछ देखे नामों का उल्लेख मी दिया है। इसने 
देशा रै कि ऐले उल्लेलो मे मगल के सथान पर मंगल के विपरीत 
मंगल--शोमन-के स्थान पर धसंगल--अशोमन का प्रयोग मी हुआ 
Re eae hae प्रयोगों को मंगल के स्थान पर मगल के प्रयोग 
कहने sige पा सकता हूँ? 

§ ७६ एने घरगल के सान प मंगल के प्रयोग की विवेचना 
aama: है । इब विजना डे झाघार पर इम कद सकते ह कि 
रंगल के लिप पहु हु मंगल शब्द अथवा पदावली मे रथ के 
पय कातल झा भाता दे | उदाइरयारथ, पेय” के हिमे प्रकत 
मंगलबोबक शम्द 'मंगलामुखी? 'वेरया? के संप ते अपने मे शर्यापकर्ष 
कातल ही पारय बरा दै। कमी-कमी यह भी देखा जाता है कि. 
अमंगल के लिए, प्रदुक मंगल शब्द एतना बढ़ा श्रोर बंबास्टिक 
होता है कि शरमंगलबोपक़ शब्द कर प्रयोग ही चालू रहता है। चै, 
पहादा प्रयोग भर्पक्‍्प लोग ही करते देखेदुने बाते हे, 
Aarmen ही प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा 





Unfortunately, the words substituted for 
them ( polite uses) often share thir fate and 
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are, in their turn, displaced as their meaning 
becomes specialized into an offensive implic 
tion; but sometimes euphemisms become so 
stilted and affeteed that their formerly tabued 
equivalents are reinstated, 

$ ८० ब्यंग्य : व्यंग्य भी शब्द के र्थ में परिवर्तन लाने का 
रक कारणा दे । इतके द्वारा शब्द का एक विशेष अर्थ we 
होता है। ब्यंश्य का सूलस्वरूप तो यह है कि इसमें किसी शब्द के 
अभियाय के विपरीत श्र्थ प्रात होता हे। व्यंग्य की शक्ति समी 
भाषाओं में पाईं जाती है। लो भाषा जितनी अ्रधिक समृद्ध रहती है 
उसे मयय झी उतनी शी अधिक श्त होती है। यहाँ यह कहना 
मी श्रतुचित न होगा कि यद्यपि स्य की प्रहि झलपाधिक रब में 
रमी स्यि मं होती ह तयापि उसकी बिशेष प्रसि उनमें पाई 
जाती दे चो मी, वमाइराल, Gage OBE 

'इसके कुछ उदाहरण देखे नावे । 'हे तो ढाई सुर्गी, रोना इतना 
छि झासमान फट पडे “प्राप बडे हजुरत हं, शात बजे सुबद बाबार 
गये ये, एक बजे दोपहर को लोटे है, पाप बडे ईमानदार ह, नही तो 
मालिक का दीवाला केले होता? । उपर्युक्त वाकयो में 'ढाई मुर्गी का 
मतलब है बहुत कम आदमी, ज्ी-पुप मिल कर दो ओर एक बचा? 
“इरत? का अयं है “दछ पाची? । वते इसका एक चदा श्रयं होता है 
“बादशाहा, महामा, आदि की उपापि'। यह अरबी शम्द है। 
(इमान रबी शब्द है शोर 'दार? फारसी | इतके श्यं मराल; 
बिरबाखपा्; लेन-देन, व्यवहार में सच्या; सदा; न्यायी । फि, उदाइत 
वाक्य में इसका र्य इसके मूल भ्रथों के बिपरीत रै | 

E Louis H. Gray : Foundations of Language, p. 266, 
अर चूठ ११ (१६००-६१ ) : 
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(तोन बिव का ee (age Ger ar aren दमी), का? 
(हुत चाहा धूत) eae? (gee ene eT 
और॒ बहुत कम खानेवाले लकके के लिए भी इसी का प्रयोग देखा 
चाता है ) “कराचा (बाना) gata? (wig), sf eer 
ब केसो मे दी चलते है। 

इन उदाइरय दारा लित किया भा उक्ता है छि स्य में 
चारिक प्रोग, भ्रशोमन के लिए शोमन प्रयोग, छादि क त 
भी काम करते हैं। भोर, इन तश ळे कारण मी शब्द का मिपा 
अपने के विपरीत रं देता है। 

$ ८! भावनात्मक बका; भावनालाक झया भाषात्मक बल 
at weed के कारणों में से एक दै | भावनात्मक क्रयवा भाषासम 
अल हे इमारा तात्पर्य “इमोशनल इंपोतिश' ( Emotional 
emphasis ) è दै। भाषाशाक्ियो ने विषेचना दे बाद यह नि 
अपक किया दै. कि शम्द बद्धिसंगत श्र शरमिष्यक करने के साथ ही 
क्ष भावनाएं भरवा माग भी वनित करते है। इश भावनासक जगि 
के कारण ही "अपना घर' ( ०100) श्रौर सामानय e (House) 
के अर में अंतर झा शया coum Aah श्वर्ष 'घए ही है 
कि "अपना घर' ( 070९ ) के साय भागना का संयोग हो गया 
है कमी-कमी शाम्द के शाप भावनायूलक श्र्थ इतना प्रधान हो बाता 
है कि उसके afte md oe दि ही नदी भाती | भ्यवहार के 
विल्लारबश शब्द के डिक झं का हास बढता थात है।मयवहार का 
यह विस्तार वक्ता दारा Reena पहिचाना नहीं जा फा & 

In addition to their intellectual content 
words euggest certain emotions, The word ‘home? 
differs from ‘house’ chiefly in its emotional 


TS, Rr iis, 


(१९६१). 


content’ ‘Sometimes the emphasis on the 
‘emotional content of a word becomes so great 
that intellectual content is lost sight 000000 
The decrease in the logical content of the 
‘word involved an increaso in its range of appli- 
cation. Such an extension of application cannot 
bbe consciously recognised by the speaker,” 








व्यक्ति के नामी के साथ भी भावनात्मक बल का तत्व शुका हया 
दै मान शीचिए कि किली का एक नाम धुीरचंदर मिभ? है धोर 
दूसरा पुकारने का नाम *धीरू' दै । 'सुपीरचंद्र मिभर' के माँ-बाप, माई, 
सादि निट आत्मीय उनै 'बीरू! ही कहेंगे, उनके प्रधान नाम को 
नही लगे, कयि "धी में एक विशेष प्रकार को श्रात्पीयता का भाव 
निहित दो गया दै । 


$ ८९ भावनात्मक अल के धत्त ही शाय के मानिक समूही- 
लर के सं में मी विचार किया खा सकता दै, नि (मानवि 
डूहीकरणा ) में परिवर्तन होने से शब्दों के श्र में भी परिवर्तन होता 
है। अंगरेबी शब्द 'रोड' (5120-भोपकी) ढंशा “Be? (Shade) 
का बोली का रूप है। एक संज्ञा ‘Be (Shed) wr die 
क्योंकि किया ste” (810 » भरने देना, बहने देना) 
शे दै. भोर, क्योंकि इससे सामासिक शब्द 'वाटर-रोड” ( बल पे बचने 
के शिए कोपडी, छान ) से दै, तः इम समते हैं कि 'पोड” 
(Shed ) का mi धूप ठे नही, वरन. णल के ही बचने के लिए. 
gat: 


t B, H. Storevant : Lloguistie Chaoge, p 89. 


( १६४ ) 


Any change in the psychological grouping 
of words involves a shift of meaning. The word 
‘shed’, ‘a hut’, is a dialectic form of the name 
‘shade’; but, since the word has come to be 
associated rather with the verb ‘shed’ and the 
compound ‘water-shed’, we think of a ‘shed’ as 
a protection, not from the sun, but from the 
rain, 


६ ६३ किसी देश यबा पदेश े «यकि अपाहत पिक भइ 
BVT OB, AIT wae whe wre में बंगाली लोग । इन 
लोगो at माइझतावशा इनकी भाषँ भी पिक भावप्रधान हैं, शरीर 
ये कमीकमी झतिशयोकि का भ्यवदार ie करते हैं। परिणामतः 
इनकी भाषा के कुच रम्द पने वासविक श्रथ का त्याग कर देते हैं। 
caer we गरेन मी iRam, dar, wiam, egm, 
(horrrible, terrible, awful, dreadful ), wf eet 
का व्यवहार श्वधापरहंग करते देले लाते है। कै ue कनी 
E, Qa siipat ea da, es, eget, दडली नीडेड? 
(dreadfully funny story, an awfully nico man, 
thanks awfully, badly needed ) | sar ae yur है छि 
उक्त प्रयोग में श्यूल ake शब्दों का वास्तविक र लुत होकर इनका 
अर्थ मात्र भरी, मेरी मच? ( ४७9, शा much—afte, 
अत्यधिक ) रह गया है। ऐसे ही बंगला में 'मपंकर, भवानक, प्रचंड, 
दास, ea? रादि का भ्यं भ i, sen? गया है। 
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इसी प्रकार जो लोग बात-बात में कसम खाया करते हें उनकी कसम को 
आ्यक्त करनेवाले शब्द भी निरर्षक हो बाते हैं। 

$ ८४ एक वर्ण के लिव एक व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रयोग का 
अलान 3 इस प्रसंग की वियेचना के लिए इम एक उदाइरण हेते है 
“वियार्थी'। ‘विदयार्थी पुरुधबोधक शब्द है। 'वद्यार्यिनियो? भी विद्र्िों 
के साथ ही पढ़ती-लिखती हैं, किंतु व्यवहार में विद्यार्थी! के र्गत 
*विद्यार्थिनी' को भी ले लेते दै । इत प्रकार पुरुषगोधक “विद्यार्थी! द्वारा 
“विद्यार्थिनी! का भी बोध हो घाता है | कावून की भावा में भी हि 
“वर के अंतगत खीलिंग 'वह' भी झा बाती है ( ७ 11611९5 
316 )। इस बोध का कारण यह है कि इस लड़कों की शिवा की 
आवना वा संस्कार हे लड़कियों डी शिचा की भावना वा संस्कार की 
अपेद अणिक परिचित है। हम देखते हैं कि इस परकार के ध्र्यपरि- 
अन काण मे ग किली एक से परिय का तल ही प्रपान | 
देखे ही “हाथी”, 'मोर', भादि द्वारा इम उनके ही बग की “यिनी! 
+मोरनी” का भी बोध कर लेते हैं। अब हम काते हैं कि 'उनके पास 
अदु पवा ह, तब भा का र्थ माइ एक विशेष विषा ह ही 
(होता, वरन्‌ 'इपया, गिन्नी”, छादि शर्थ भी होता है। इसीलिए वहाँ 
गक भयं वंत! दे 'पन-रौलत! | बंगाल में लोग दोषहर को “माह! 
आते दे धोर उच भारत मे पोरी) एका तरं पह नही दे कि 
सत्र “मात! श्रथवा 'रोटी” खाते हैं। इनके साथ और भी भो कुद 
जाया भा सकता दे उसको भी खाते हैं, मगर “मात! तथा "रोटी में 
ब शतक हो घाता है। इस प्रकार हम देखते है कि एक वर्ग के 
लिए एक व्यक्ति श्रथवा वस्तु के प्रयोग के प्रचलन से भी बर्थ में 
बरिवत॑न श्राता है। 

$ ५६ भूल के कारण शब्दों के प्रयोग में अनिश्यय : इश 
तत्व पर विचार करने के पूर्व यह कह देना झ्रावश्यक है कि भाषा के 
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teal दारा अमवरा शब्दा के प्रयोग में भनिअय हे कारणा थमे 
पवा श्रयंपरिवर्तन बहुत कम देखा जाता है। खामान्वधन द्वारा दी 
देला शेना पिक संभव होता है; श्रौर, तब इसका प्रचार समाज मेँ 
रो जाने के कारण भाषाशात्ियों की दृष्टि से प्रयोगों की विवेचना 
की शोर भाती है। दूकरी बात यह ध्यान में रखने की है कि प्राचीन 
भाषाच में भी देठे प्रयोग मिलते है। “ब्रव॒र' और “हुए! शब्द इतके 
बड़े प्रतिद उदाइरण है। ag a mi arp È र “दुर! का 
sae Sarg | यह इसका मून श्र्थ है। एस प्रकार पह पहले 
देवता! र्थ मे प्रचलित था | आद में इत शब्द के एंबॅध में लोगों 
के प्रम हुआ, लोगों ने मा कि यह mg दै, इतमे Pi 
सलक उपब हे, थो ge ( देवता ) à dgw है। श्रता इतका बर्थ 
“दानव! कमा गया। “हुए! का भ्रर्थ 'देवता' मान लिया गया ॥ 
खाज मी इन दोनो शबदं के वे ही झं पचित | इत प्रकार इम 
देखते है कि वि ( वु) काशं मलतः 'देवता' था उषका धर 
(दालक बर दिया गवा । विचित्र विना है | शर, थान तिल (पूर) 
को इम 'देवता'-बोषक शम्द शमते है उशी रचना का कोई 
शास्रीय उदर हो नही दिया भा शकता | इस विवेचना द्वारा यह स्पष्ट 
१७ शस्द के बरणवित्यात (8001118) को ठीक खे न सममे हे 
कारणा भमव शब्द का क्का इ भ्यं मभ लिया गया शौर 
बर क यं प्रचलित मी हो गवा । 

nin mfo w भ्रा गया, बिस (बर) में वर्णुणनि 
रहती ही है भर वर्लनि के षार पर मिथ्या युचि ( F160 
etymology ) का तत्व मिलता है, अतः ङ्व विचि उदाहरण 
उपत्यित कर रहा हू: 'दुकालेतर' ( श्रोकारेशवर महादेव, काशी में 
जिनको हुका चढ़ाया जाता है ); 'लचाराइ' ( पीर लतीकशाइ, उदर 
अदेश के मिजांपुर में जिनकी कब डे पत के पेड़ों में ला बा 
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मन्नत साली जाती है ); scare anew? ( रोमन कैयौलिक )-- 
Roman Catholio, (sare के प्ामीण ने बिनै माइ कारिक 
बना दिया दै) मूल की बानि का विझत होकर मूलशम्द से 
एड विचित्र शब्द का बनना; विचित्र शब्द द्वारा उसकी मिध्या- 
ख्युत्यि झथवा प्रतीति की ५ल्पना कर लेना; शोर, तब मिथ्या- 
weet के झापार पर किली शाम्द के मूलश्रर्थ से भिन्न पं की 
धारणा ( Conception ) बना आचरण करना, इतनी प्रक्रिया पहँ 
चल रही है। यह भी उल्लेख करना झ्रावरपक प्रतीत होता है कि वहाँ 
miafe का zam waft महत्व नहीं है जितना कि धारणा के 
परिवत॑न का महत्व है। 

मध्य परिवार में एक नौकर था, परिवेशवश उसे शंगरेशी के 
शब्दों के प्रयोग का शौक हु, नो बराबर बढ़ता गया। कुछ दिनों 
शद उक्त परिवार से उसकी नौकरी छूट गईं। दूरे परिवार में वह 
नौकरी इने गया श्र पहस्वामिनी से उसने ७दा-*युना दै, शाप 
ew eile ( Husband ) st weea 8 इसके शाद उसका क्या; 
Ger दोया, इतकी कलपना 'ी भा सकती है| सै कि डते द? 
तथा सँड यन्द के श्र के संबं मे अम था । इम देखते हे प्ररि- 
दित तथा भ्र्दशिदित को शब्दों के श्र के संबंध में भ्रम रहता है। 
मना तो यह दै कि ऐसे भ्रमारमक र्थ ही कमी-कमी लोक में प्रचलित 
हो भाते ह; ओर, शब्दों के पो में परिवर्तन लाने के कारण होते हैं। 


संस्कृत 'नि्मर' शब्द का ध्र्थ है “अच्छी तर मरा हुआ! । बंगला 
में इसका प्रयोग भ्रमबश 'श्रापत' के श्र्थ में प्रबलित हो गया। 
बंगला के माब ले हिंदी में भी यह “पइत! के शं में ही लू 
चलता है। अंगरेबी शब्द 'ओोम्लाइन का अतुबाद “बाधित राज 
कल खूब चलता है, जिसके मूल अर्थ ह 'ओ रोका या दाया गया 
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रो; चिले लावन में बापा हो, मस । रि इसका प्रयोग किया 
खाता है “कृतश के श्रथं में । *बन्यवाद' का झ्य है 'साधुबाद, 
miee ari’, चिं पए अगरी के “बेस्ट” ( 10808) के 
fir cree seas होता दे, faa (r) अपं है pawat- 
भरी वाखी' | 

६ <६ स्वयं शब्दों के अर्थ में अनिद्ययता : एफ* he zer 
(P.G. Tucker )à इस बंदच में कहा दै कि शब्द भाषा का 
रक विका दे । मान लीजिए कि कमी एक वक्ता का लप इस विसे 
का मूल्य छुइ पैठा बठल्ाना है, किंद एक भोता के लिए. इसका मूल्य 
care Rar मी हो सकता है झर नो पा मी हो सकता है? 
1a word is a coin or token of language, a 
speaker may intend his token to represent six 
pence, while to a listener its current valuo may 
either be only four pence or it may be nine 
pence.’ 

तास यह है कि बका शर ओता की दहि से मापा के शब्दों के 
अर में बढ़ी अनिशवयता दै, झर्दहठा दै। बका किली शम्द का प्रयोग 
किणी wed को डि में रर कराह छोर ओता यनी परिस्पिति, 
fieran, mfè के भलुार sem gy me समझता दै | किली 
भाषा के समी शाब्दो के संबंध में ठो घेवा नही कहा जा सकता, परंतु 
उसमे कुद शमद दे बर होते हैं। "हशा, हिया” दवे ही शम्द 
— झाल मे मालमा गाची ने एन शम्हों का इतने 


Tursporewala : Bleneats of the Scleace of 
Language, 102 डड । 
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परग मं उबदार किया है शोर इतने प्रकारों से इठकी व्याख्या की 
हे कि इनका ठीक एक भयं निकाल लेना स्वयं गांधीवादियों के लिए. 
भी कठिन है। “अत्याचार! पाततायी', "अन्याय! शम्दो के रो की 
आ्यापकता इतनी बदी है कि इनका श्र मी mT बका पसप है। 
अतः इनके तथा ऐखे अनप रनों केशों में परितं बराबर लित 
शोता रहता दै । 

$ ८७ ब्यक्तिन्यवद्दत शब्द के अर्थ मे भेद: इत तत्व का 
संबंध क्ता धर भोता के मन से भ्रपिक दै । 'शोतायटी? (50016९9) 
जे माषाशाख्त्री 'लिसिस्टिक लोतापटी ma tfen” (Linguistic 
8०06१ ०119615) एमभता दै. भौर पियोशोकिष्ट, Ardit- 
fewu शोसायटी' ( Theosophical Society) wmm Èy 
(निका संबंध (एशियाटिक dorad re, deme? ( Asiatic. 
Society of Bengal ) è दै बद इसका तात उक्त खोवायटी 
से लेता है । इत ्रकार इम देखते हे कि जितका a Fe पिक 
दै. विएके मन में थो प्रधानतः पूसता रहता है बह *सोशायटी' ले. 
'मित्न-मितत 'शोशायडी' का भर्थ प्रहदा करता दै | हशी कारण Matra? 
cor wat wet Rae 'होशायटी! है। एक ब्यक्ति इसका ध्यवदार 
‘tar? wad में करता है श्र दूषरा व्यक्ति किसी 'होसा- 
aa के श्र में। 

“परम! शब्द विभिन्न धर्मावल॑बियों के लिए मिन्र-मिन्न रथ धारण 
करता है। देवा मी देखा बाता है कि चि म के प्रतिष्ठाता के लिए 
“म का चो अर्थ होता है उछ "परम के वुयायियों के लिए, देश- 
काल-याज, आदि. के मेद ठे बही र्थ नही रह धाता | एक शमय 
प्रचीन हिंदुओं के लिए बरम का बढ़ा मारी महत्व था। थीवन, 
अमा, लोक-परलोक, आदि. को थो धारण फरे--बिन किया- 
कर्मों पर ये आशत होव धर्म माना बाता था। इस प्रकार 
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इसका बहा aas m पाः कि व हदु के लिए. यह” 
मात विविध माइ! रह गया है। इस विवेचना छे स्पष्ट है कि 
स्यि दारा सयव शमद के य म मेद होता है, बि मेद के कारण. 
मी श्रपंपरिवततन घटित होता है। 

$ ८८ शब्द में एक तत्व का प्राघास्य: नित बलु षया 
व्यक्ति À fau एक तल का प्राधान्य होता है उस तत्व को ही हरि में 
रक उत बश पवा बक हे लंब शब्द थवा प्रयोग प्रचलित 
हो भाते हे, धन्य तलो पर लोगो की हरि दी नी आती, बोकि बधु 
पबा म्यति मं ये (झन तस्व) ति aaron धवा गौण होते है। 
ग को “पयसि कहा गया दै, we se उठकी ra चोटी 
बा गी! पापान्य के कारण ही। इथ परार "लाल पगडी! 
gre? rae केद पायडी' ( पढी ) से "पारखी पुरोहित? का 
शोष देता है। 'बोदी कौर ढादौ के मेल के ही मारत का उद्धार 
Ree ere मे 'चोडी' ॥ा तात (हिंडू! तथा 'डाषी! mat 
हमान! है । शद म एक हल के परापर के कारण श्रथ मेद 
पबा परिम के इन उदाइरणो में इम पढ देख ररे हैं कि कोई 
जयि यवा बलत बब पो बाहा लदण दारा प्रमुख रू के हि 
आह करता है तब उषे सबद शमदमे उब लचा का प्रधान्य होता 
हे भोर लक्षणा के इत प्राधात्य के कारण मात्र उस (लचण) के. 
उल्लेख ठे उस म्यक पया बु का बोष हो बाता है। इसी कारण 
कल पलाल पी बहने से 'पुलित' का र्थ तिया आता है। 
लाक पगडी! फा श्रमियेयार्थ कु र हे, मगर feda safes $ 
ed से इसका भ्र्थ 'पुलिस' हो गया दे | इत परकार शब्द में एक 
उत के पराधान्य के कारण miofa उपस्थित होता है। 

$ ८९ गौण अर्थ का अचेतन रूप से संप्रहणा फारसी के. 
"जाम! शब्द से विकलित उरू का "जामा? शब्द है, जिसका प्रधान. 
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रथ है नदार घेरे की एक पोशाक! | बंगला में यह 'कुरता' के लिए 
प्रदुक्त होता है। यही नहीं, औरतों के 'ब्लाउच! के लिए भी इसका 
प्रयोग चलता है । गुरी मे रेची सब्द “wea? ( Curtain ) 
का विकड़ित रूप 'कुरतिन' है, मिसका €थ है बरी ।बंकत शम्ध 
“दरवकाश? का शर्थ है 'देश', कित मंगला तपा हिंदी में इसका बर्थ 
अम से कर लिवा गया है “विधम, कुरत! । इत प्रकार इम देखते 
— चेतन रूप से शबा भम छे प्रधान श्र्य में एक गौणा श्र्थ 
sane श्रर्यपरिवर्तन कर दिया गया है। 

. go ste zex ( F, Q, Tucker ) wur wrge o que 
तारापुरबाला (1. J, 8. Taraporewala) sfeeriea wind 
के कारणों की बिदेचना सष मे इममे te FCAT भारम 
में ही इसका निर्देश किया भा चुका है फि परिपतन के कारणों का 
टौक-डौक निर्धारण करना कठिन है । शब्द और शर्थ की इयत्ता इतनी 
बढ़ी है कि एस सेमे निरत रूप हे कठ एना धगत नही आन 
पढ़ता । फिर भी माषाशालियों की साथी पर पने दग से इस संब 
A fiaa करले का इमने प्रवक किया है । 


१३ 
अर्थपरिव्तन के ब्याकरणिक कारण 


§ ६० शर्त के करयो के ब मे भाषा शौर याकरण 
की रिते विचार किया भा शकता है। इम देखते है कि प्राचीन 
भारतीय min के नम्य भारतीय शारयमापा में तम सूप में 
त ए क शदो मे रंयित हो गया है। एस प्रकार विदित 
शोता हे कि प्राचीन भारतीय are से नम्य भारतीय मापा मैं 
आने के कारण तत्तम शब्दों में भी श्रधंपरिवरतन होता है। संस्कृत 
बाउशाला' का श्र हिंदी में प्रधानतः “हंस्कत की पाठशाला! है। 
संखत 'बंदित' का प्रधानतः हिदी में रहता है सकत का पडित ॥ 
संक पग? का रथ बंगला तपा मराठी मे "कोष? हो गमा है कौर 
संक 'आदर' ते बंगला मॅ शर्थ शिया धाता है "लोए! का। संकत 
Aaw d gt A aga y dega 'शंबंधी 
CR का हिंदी में 'नातेदार” तथा बंगला में “ताला! श्र है। 
देखे ही श्रोर भी उदाहरण संगीत किए था सकते हैं। dere ER 
और पक 'ुमोत' ( 1107008 ) एक ही हैं; सर प्रीक में इसका 
अर्थ "आत्या ऐ | सक्त "भाल्या? तथा प्रीक 'दद्सोब! ( / ६905) 
खान gts eae का र्थ दै "धूम वा ee | 

$ ६१ ऊपर इसने प्राचीन भारतीय श्रायंभाषा के तत्वम शब्दों के 
अब्य भारतीय श्रायभाषा में श्राने पर उनके तत्सम रूप में ही अरपंपरि- 
ada पर विचार किया हे | प्राचौन मारतीय यमाप के तत्सम शम्द 
अन्य भारतीय ware में तद्य होकर भी ने य का परिवर्तन 
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करते हुए देले बाते हैं। संस्कृत (धी? का शर्थ 'कत्या” है। इसी के 
तत्व रूप “मी! का श्र बेंगला में “वाकरानी दै | संल्हत 'गर्मिशी* 
का प्रयोग reer fof की गर्भवती होने की श्थिति' का as È 
र इसी का तद्भव रूप 'गामिन! शब्द चोतन करता है “पशु की मादा 
के गरमबती होने की रियति? को | संस्कृत 'बाटिका' का तव रूप 
बड़ी! है, बेंगला में इसका झं “पर” है। इसी के तदभव रूप “बारी” 
का दिदी में र्थ है (फलों फा बगीचा”, जते, 'ाम की बारी? y 
“वाकी” के पुलिंग रूप “वाडो? का श्रयं गुजराती गे “गन है, मराठी 
मे वका अपं पह ÈI संसत पए का ल रूप “पर! के र्य 
हिदी, गुजराती, मरा में 'घर, मकान! है, किंद बंगला में "पर! का 
दक ग्रथ “कमरा? मी दै. | संस्कृत d के हिंदी तरव रूप 
(मधी? का झर “वर यवां कम्पा का पिता' है | देले ही सकत 
Sheree (Reed) का तव रूप बंगला म "वेयाइ! दै, इतका 
मी श्रर्थ 'बर पया कम्पा का विता? है। इसत "एतन? खी के भर 
इसी का तद्भय 'यन” पशु को मादा के होता है । इस उल्लेख ठे रप है 
छि तरम शब्द केतन हो बने के कारण भी धर्थपरिवर्तन होता È 1. 

६ ६२ किसी भाषा में चब विदेशी शब्द पीत होते ह, तब घे. 
(विदेशी शब्द ) पने मूल श्र्थ का त्याग करते हुए देखे धाते है, 
अ्रांत्‌ दूसरी भाषा में आकर विदेशी शब्द श्रयंपरिवर्तन कर देते है। 
इस प्रकार फिसी भाषा में विदेशी शब्द का श्राना भी श्रथ॑परिषतंन 
का कारण होता है reat Me? या Be we REL Be, 
हिंदी, गुजराती, श्रादि नब्य भारतीय श्रार्यभाषाओं में इसका अर्थ हो 
गया fara? | aint te we? (Waist coat ) gam मे 
— हुआ और वह 'ओरतों का ब्लाउच! के र्थ म चतित है। 
उनराती का 'कलाक' श्रेंगरेबी के 'क्लाक' ( (100: ) का तुक 
रूप है, चिता श्र्थ afire È sten ( Hour ) के रूप मे । 
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हिंदी में एक प्रकार का ea को “बजरी, बणड़ी' कहते हैं। इंसा 
हो एजी शती भी गेज में इसका रूप “बड़ी” ( 88) ) मिलता 
हे शौर इतका शयं मिलता है “विभिन प्रकार फा झन्न' । “हाकिम? 
अरबी शब्द है, जिसके श्र्थ हैं 'शातक; बढ़ा पदाषिकारी, बढ़ा 
अपसर | उक्त शती की अंगरेजी में हाकिम! (1010 ) का र्थ 
है ब, यायाधीश) । उक शती की धची मे oarra’ (Madras) 
का झर्ष 'दमाल' और 'भालाबार' ( 418027 ) का अर्थ "एक 
* अकार का इमाल! है। “बहादुर! फारतो शम्द दै, जिसके ed Rae, 
शक्तिशाली! | १८वीं शी की श्ंगरेषी में इसका iR af 
safe? (Distinguished personage ) । अंगरेची भाषा का 
शिर ( ८0/7 ) शम्द अब फरासीसी भाषा में आया तब 
उसका viftene ( Chaire ) àt बदल ही गया, श्र भी बदल 
गया उसका र्थ किया rar see? ( Pulpit ) | ea erect 
के भ्रापार पर यद कहा भा सकता दै कि किती भाषा में लब विदेशी 
इनद यत होते है तब उनके छाथ मे परिबरतन हो भाता दै। भरतः 
किसी भाषा में विदेशी शब्दों के प्रह के कारणा मी धिन 
tı 
$ ६१ इसने ऊपर निवेदन फिया है कि व्याकरण की इडि से 
भी भ्रर्थपरिवर्तन के कारणा पर विचार किया था सकता है। श्र्य- 
दरि के कुछ म्याकरणिक करणो फी मीमांसा ही ला रही है। उप- 
कर्म द्वारा र्र होता है, पह वैयाकरणो ने बराबर कहा है। 


डपसगेण धार्यो बलादन्यत्र नीयते। 
महाराद्वार खंद्दारविहार aftercare i 

वेदिक संस्कत में उपतर्गो की स्थिति वाकय में कही मी हो सकती 

थी । लौकिक संस्कृत में इम देखते हे कि उपतर्ग घाठु भ्रथवा किया- 








(९७) 

अद के GE Ros OT eT aR छगे। एस प्रकार इनका संबंध 
हवा किया से हो गया, वाक्य में इनकी खचा अलग नहीं रह गई। 
घाट बा किया के अर्थ में महत्‌ मेद उपस्थित करते हुए मी ये इस 
अकार उसके भ्रामित हो गए । चीन मारतीय श्ा्यमापा की यह 
परंपरा नव्य भारतीय श्यावा में भी शाई है । साथु भोर संशकतनिषठ 
नव्य मरतीव यमापो मे ब मी संस्कत के शी उप चल रहे 
ह, तथा उनके दारा धाढ यबा किया में बित प्रकार का पर्थ 
परिष बंक में होता था, उसी परकार ५ श्प न्य * 
भारतीय झ्ायंभावाओं में भी होता ऐै। “ष” ( पदका), 
९ श्रौधुन )| भादि हिंदी के उपतर्ण हे, किह इनका मूल deen दी 
है। हिदी के “ए! ( मरपढ, मरबॉइ, भरपूर ) उपक मे निव ही 
अपनी विशेषता है। हिंदी में उर्दू के ए उप्पर: उदू शद 
अही लगते है। कुच हिंदी रादौ हे भी जते है। बैठे, भुरा, 
जेजोक, इरपड़ी, इरएक' । 

$ ६४ प्रत्यय द्वारा मी भ्रर्थ मे भेद दोता देशा. भाता है। 
(हदी का एक परप है थो संबंध का बोध कराता है। जे, 
eared mat, नवी, भादि । इनका र्थ है “शाह, मीर) 
नवाब शंबंधी' । इस मत्यव के लगने के कारय क सिति मं र 
परिवतंन का बोध होता है। एक उदाइरणा देखिए, 'उनकी शाइबी, 
अमीरी, नबाबी के परिवार का नाश हो गया! इस उदाहरण में ये 
न्द सयव तथा कडधा का बोध करा ररे दे! आलकल 'ई' प्र्यव 
जगाने से शब्दों का प्रायः देवा ही भ्रथंबोष होता है। 

हिंदी का एक quer “हा प्रत्यय दै, बह भी संबंधदूचक ही है 
अर प्रायः बोलियो मं प्रचलित है, सले, “रषि” ( पूरब का ), 
‘gare’ (Sat का ), “चुत!” ( जते का) आदि । इ प्रत्यय फे 











-लगाने से मी आजकल भ्रथंपरिवर्तन देखा जाता दै। यथा, 'मोटरहा 


( १७६) 


आबू, दपपहा दमी, सिरा लक्का” । इनदं में इब यय के 
; लगे के य, निधया बढ़प्पन, के मावा जाते हैं। स पय द्रा 
आषकल ये ही भाव ब्यक होते है। 

$ ९६ नब्य भारतीय यमप हिंदी-जैसी भाषाशरं पर दृष्टि रखकर 
‘are feet are, तो शात होता है कि लिंग के द्वारा भी शथं- 
Rin Ür ÈI anad ar कि क्िगपि्तन È mt wr- 
रासन ह थता ६ | इम भाते दै कि खरौशिंग छोटेपन का शोर 
„इति बन फा शोष कराता है। ऐे ही खीलिग द्वारा forirar 
का रपि द्वारा शबलता का बोप होता erect Bae 
बात शोर स होगी । 


लिग dfan 
रषी १ घोषा 
रशी acer 
add ३ घंटा 
wy vat 
aiet ५ इना 


रहे अनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते है। इम देखते है 
कि ख्नीलिं शब्द एुंलिंग होकर अपने धराफार प्रकार, सुप-रंग) आदि 
बदल देते eg, Pera से महत्ता, सबलता, बडेपन के- 
बोषक हो जाते है। 

ऊपर जो उदाइस् दिए गए हैं उनमें लिगपरिरतन के कारणा 
यपर तो हुआ है, लेकिन दोनों लियों के शब्दों रा पह 
स्प है कि शम्दामिम्यक वस्तुओं की 'नि्माणलामग्री में सूलतः मेद 
नदी दै। कमी-कमी लिगपरिव्तन ma र्यपरिव्न के साथ ही 
बसो झी निमाण हमम में भी मेद हो जाता है। खीलिंग “गगरी” 








(९७०) 


का निमाली मिष है छर इसके पुलिंग गगरा? की निर्माया- 
साम्न “बादु है । maig “गगरी? मिही की होती है झर “गगरा? 
घाढु का होता दै । 

विरलतः देसे उदाइरणा भी मिलते हैं कि लिनमें 'ल्लीलिगरूप 
— का भर, पुलिंगरूप लघुता का योतन करता है | 'डोरा' 
लिंग शब्द है, पद बोध कराता रै *दूत, धागा, तागा! का । किं 
'एसका ख्नौलिंगरूप 'डोरी! का यं है रसी! । “दत पतला, पी? 
मोटी होती है। 


झिंगपरिषतन के कारण ब्र्॑परिवर्तत तो दो बाता है, fer 
दोनों लि wes, orae, da ya a ga dirae 
रहता है, शामात्यतः इस vÅ Rd EI लिंगपरिषत॑न दारा शर्ष- 
परिबतंन के ककव ऐसे उदाइररा भी मिलते हैं शिनमे मूत्र श्र्यगत कोई 
संबंध ही नही रहता । उदाइरणों के हमारी बात छोर सव होगी । 
RA site शब्द a de mme (मां की बहिन ) 
"सी! का पति fier dse dirà shor wener ÈI fer 
“मवषय वा “माँ दी बहिन' र्थ से KOT ME Way ARTEL 
आभर 'ीली छे धार पर भता बन बते है। देले GRP 
शब्द का मूल है सं» 'दुलंम' । इसका सत्रीलिंगरूप 'बुलदिन' रै । 
मंगर 'दुलहिन' हे 'डुलंभ' शब्द के शर्थ का कोई एंबंध नही है, 
संबंध दे डेल 'डुलहा' के श्रीलिंगरूप से, क्योंकि प्राचीन काल में 
(भर भाज मी) कन्या के लिए वर की लोक ढ़ की कठिनाई के 
करा बर को 'दुल॑भ' कहा गया था, कुद कन्या का बघू के लिए देवे 
शब्द का प्रयोग नहीं दिया था। 

$ ६६ अंबुक्तकिया नम्य भारतीय ्यमाा की भरनी बिष _ 
३। यह भारतीय श्रायमया की इसी स्थिति बा. वरा में परासः 

He He १२ (१६००-६१) 








( १७८) 


'विफवित हु । देठे 'डीरतिलता' जैसे पंथ में एसके विकास का आरंभ 
हुआ मिलता दै | हंयु्तकिया के कारण मी श्र्ंपरिबतंन होता है। 
एक किया ठे विभिन्न किया pc we में परिवर्तन उपस्थित करती 
है। 'मारना! तथा 'मार डालना, मार बैठना, मार उठना। मार 
जुड़ना, मार लाना। मार धाना/' आदि प्रयोगों के श्र में भेद है। 
बखतः ऐशी दी शंुक्तकियाए: विशेष-विशेष स्थितियो झ6थवा शवसरो 
पट बावरे यबा प्रयोग फा रूप प्रण कर लेती हैं; भर विशेष 
अर्थ पारणं करती है। 

३ ६७ समास द्वारा भी भरयंपरिवतंन होता है। इसका थं है 
दि, लए; यह वाक हे वरोधी धरय का बोष कराता है। इसी 
करण छमाण मे रीत के कपन का झायाम-वित्तार. न कर) कारक- 
दरश, बाक्यलंड, वाकय, आदि. का व्यवहार न कर संदे में पना 
मीट कह दिया भाता दै. | समासी में इम प्रायः यह देखते है कि 
उनमें पद ई हो सकते ह, कित aw भाव एक ही होता है। 
चीन मारतीय भाप्ये इत प में पूत रू से विचार 
(कषा दै। भाधुनिक विदेशी भाषाशा्ियौ मे भी. इसकी मीमांसा दी 
है। ऊपर इमने भ्रति संदेप में समार के स्वरूप की चचाँ की है। 
विदेशी भाषाशास्िवी का मत है कि मास के शिए परली शरत है 
छि उठें दो पदों के रहते हुए भी बह मन पर एक भाव बा विचार 
सी हवाप करोमे 

It isa primordial condition that, in spite 
ofthe presence of two terms, the compound 
should make the impression of a single idea on 
the mind. 

T Michel Breal 
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(९) 


इसके संबंध में यह भी कहा गया है कि रथ ही समास की रचना 
करता है, श्र ही उठके रूप को स्थिर करता हैः 

(पा meaning, and nothing eae which 
makes the compound, and which finally deter- 
mines its forms. 

एक परकार इम देखते हे कि व्याकरण के हेज में रमात र्ल 
केग्रधान बिधरो मे हे एक है। हमें यहाँ मात्र यद निवेदन करना है 
कि ठमाख हे मी ध्र का परिषर्तन होता दै । 'कभ्यासर्प' का श्रमिषेयार्थ 
है काला सॉ, कित समास के कारण पइ समी “काले हॉग! के लिए 
अयोग में नही राता, यइ परम विषाक्त एक सौंप के लिए प्रुत होता 
दै, श्रँंगरेजी मे जिले 'कोन्रा/ ( 00518 ) कहते हैं। te tear 
लड़का! का हीषा मतम तो है धेट प्याक लका, किंदु इसका 
आस्तविक प्रचित र्थ है 'बननी फा viftar ga, जितके परचात्‌ उते 
कोई संतान भ हो!। भेंगरेजी के 'कादर-एन ला", पंड फादर? 
(Father-in-law, Grand father) wr wi tag, ‘aftar 
मी इसी कारण दुआ है। 

समा में कुछ तभान शब्दों के रहने पर भी समस्वपद के भर्थ में 
Acn t Ad, elm, dem, ia de hit 
समस्तपदों में है, किंद् तीनो के अर्थ में झर है, पहले का श्रय 
“परमद परेका भर ष्ठ बसता, तीसरे का झर "किसी ts के 
खामने उखके मनोतुकूल करना, कहना? आदि है । देठे ही “क्या, 
raged, Caer rare, Camere के मे भेद है। 

jes ume è À ninà dea aitaa wc 
डी मौमांका भी की था सकती है, è Awar ( Michel Breal ) 
'आर्टिकलेटेड परुष्ठ' ( 0112018160. 67008) कहा रै। 














(९८०) 


आपा में कुछ ऐवे शब्दसमृह होते हैं जिनमें शम्द व्यवहार द्वारा इतने 
दिनों के एक दूसरे ले जदित हो बाते है कि इसारी बुद्धि उनका: 
सिल भग मान ही नही पाती। इबी को ब्ल परित शद 
समूह कहते हैं! 

Language contains words which have been 
so long united by usage, that, for our intellig- 
ence, they no longer exist separately. These T 
call Articulated Groups.’ 


ऊपर इमने देखा है कि qhana aue À gx sere 
हात बहुत दिनं से एक दूरे शे भित दो भाते हैं। तात्वय॑ यह कि 
इसका संबंध परंपरा हे होता है। एकोचरित शब्दशपूह मरे पूर्वजों 
के हाथों दवारा व्पषरिषतरूप से रचित होते हैं श्रौर थे मानों माल 
wer मानदंड के रुप में भविष्यत्‌ यों के लिए दिए बाते हैं: 


‘They were thus adjusted by the hand of 
our ancestors, and provided for posterior ages 
‘as prop ot lever,’ 

कोई भी माषा ऐशी नही दै जिसमें एकोचरित शब्दसमूह न हों। 
हमं रेदि का तल यह होत है ि समा बी मति दी नके 
अरे पद का श्र करने पर इनका प्रयोगप्रचलित श्रर्थ नही मिलता, 
खरात पने पदार्थ ते मिश्र कुक श्र्थ प्रचलन श्रथवा व्यवद्दार के 
आधार पर ये भरने में निहित कर लेते है। तभाल इनको कुछ श्र्थ 
दे देता है, थो अथं इनके पदां में नही रहा । इम एक उदाइरण 
लेते है। ब तो विय यवा शिवा यंत्रवत हो गई है, उसमे धार्मिकः 


1. ब, ९० १९६) 
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यया श्राध्यात्मिक भावना रही दी नदी féa eat sarah दुग में 
पहले ( मेरे बचपन में भी ! ) गुद विदयार्थी को विद्यारंम कराने के पूर्व 
उससे कहलाता या “श्रोनामासीषम' । यह एक एकोचरित शब्दवमूह 
है, निका मूल र दै '& नमः विद्म? । समाज को इस एकोबरित 
शब्दवूह के पदार्थ के कोई मतलब नहीं है। प्राचीन काल ते चला 
शा रहा दै कि विद्यारंम के पूव विदयार्थी ते गुर 'प्रोनामालीषम! we- 
लाता है। समाब ने यही धर्ष इस एकरोचरित शम्दरमूह फो दे रखा 
है कि यह विद्यारभ के पूर्व विद्यार्थी ते कलवाया भानेवाला एक शब्द 
समूह है। इस प्रकार इम देखंते है कि एक्ोचरित शा्दयम मे, मास 
ख मोति शी, पदां भा महल मही, वरत्‌ उते लोषबपवहार हार 
दिए गए विशेष श्र, विशेष भाव का महत्व है, थो शर्थ था भाव 
परंपरा à ol Aat) welt fdan à सादवरवकूप हम 
Ème ( Michel Breal) w gua agua w wèt 
उनका काना है कि ये एकोचरित शब्दकमूह बिन तलों शे रचित होते 
है उत तत्वों 'के केवल समस्त रथं कोपने में निहि नही रते, 
अरन्‌ चे कच ऐे मूल्य भर प्राप्त कर लेते हैं थो ठीक-ठीक उनमें नहीँ 
होते। ये यूल्य व्यवहार के भ्रस्यास की भ्रवस्था के परिणामस्वरूप 
mt 

Not only these Articulated Groups preservo 
the entire signification of the elements of 
which they are composed, they also aopuire a 
certain value which does not properly belong 
40 them, but which results from the position 


which they habitually accupy in the phrase.” 


wi, 





Ret 





(ast) 


पो मे "वद ठव कुशल रे । आपका कुशल शी विश्‍वनाथ ची से 
चाहता हूँ" ( ौ् मं इसे दिखने की एक प्रया बन गई है); “मी 
पती किसी शातिनिडेतन ठे wre oe gaat ताशे शुम 
आदि एकोचरित राष्दकमूए ही हैं। विदा के पत्नों में “भीगशेशाय 
aw’, ohare नमः दि भ दकोबरिव शब्दसमूह हैं। 
मदासो ये मी इनका सरूप मा द; भवे, Pee af te facra- 
आन राषराेबर” छादि-ादि मौ एकोषरित शम्दछपूह हैं। चदा. 
बी तषा भारि, धि के चब में मी देखे दे एकोन 
afte ove बहुत मिलेंगे । were eet तो शति, 
षब पुरो ठे gy cette gerang sarga हो रहे है। 

हतने भरम मे ही मिवेदन किया है कि अधंदरिवतंन के कारणों 
स निषा बहा कठिन ह; पह बरना बा हॉ दरक रे कि wras- 
असक कारणों रिन होते, कयि परिने बह 
इहु कर हो रके मने भर्थपरिबदन के शुख करतों बी 
far tt 


१४ 
अर्थंपरिवर्तन के प्रकार 


$ ६६ अ्रषंपरिवर्तन के कारणों की विवेचना की गईं है। इन 
तया Moors we कारों rae eee के क 
रकार मी नारित ए बा वकते EI A, OB wes के 
कारणों का निश्मितरूपेश Prete कठिन है बैठे दी भ्रर्थपरिषर्तन 
के प्रकारी का ठौक-टीक स्थिरीकरण भी मुश्किल है। इस कठिनाई का 
भी कारया है। भ्ररथंपरिवतंन में प्रधान रूप ठे दोघ होता है मन का, 
ओो बढ़ा गम्य है । ठः एक शम्द का थं स्थिठिविशेष गे किस 
हा को चादर, झवा परित होगा, बह हम पहले के नहीं बता 
eed | ot शब्दों में इम यों .कहे कि भ्रथंपरिबतंन के नियम हम 
लिखित रूप के निरिह नही इर वके हैं। हों, रिवन हो 


परिवर्तन के कारणों कामी व्रज कर शकते है: 

It is obvious that in meaning-change also 
the principal factor is the human mind, Hence 
‘we cannot predict the direction in which the 
meaning of a word may change under a given 
set of circumstances. In other word we cannot 
lay down any definite ‘laws of semantics’, But 
‘alter’ the change has occurred we can always 


(tee) 


explain it; and we can classify the various 
types of change of meaning and also tabulate 
‘tho underlying reasons 

अरयंपरिवर्ठन डे मकारनि्ारद में कडिनाई रहते हुए भी माषा- 
तालिकॉ ने विवेचन कॉ दुविधा के लिए इसके तीन प्रशन परकार 
निषोरित किए हैं । अरयंविस्वार, आर्यकोच; आपारोप आथवा 
पादश । र्वि को अशरेजी में विभिन्न नाम दिए गए हैं, 
यपा : “बनरलाइनेशन,--वाइडेनिंग,--एक्‍्स्पैतन,--रस्थटेरन द्याव 
sift? ( Generalization,-Widening,-Expansion,- 
Extention of Meaning ) 1 widita को अगरी मे धे 
fraen, — Riini sia, मीनिंग 
( Specialisation —Narrowing, — Restriction, — 
Contraction of Meaning ) em wa 8) weity wear 
अपदे को “समशन, छाव, मीनिंग! ( 81- 
formation,—Transference of Meaning ) इहते है। 

१६८. अर्थविस्तार : किवी रनद के छं का विसार हो घाता 
Rea कर! जब बह एड ही पंग मे क न होकर विभि प्रग 
जे रुक हता है। एक शब्द हे विमि बरगम रुक हने के कार 
गार से उडे विनि र्थ भी होते शे ह | स्थूलतः भर्यविस्तार 
हा लरूप यही i iå के "क्लिट! ( (18०06) शब्द का 
ata Ha था “प्राशकारी, दाल, सेवक, नौकर” । बाद में इसका 
mi po "यायालय में उपरिषित किर चाने पर अपने र से रचा के 
हि निवेदन करनेवाला? | we डाक्टर, व्यापारी वकील, आदि 
T LJS, Tanporeesla: Blemestd of the Science tof 

Lacgosge, p. 85. 
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Bande? RU इन लोगो डे eee! का र इस (मिहं) 
शब्द के मूल लैटिन के श्र्थ '्राडाकारी' ते एकदम मित्र हे। इस 
अकार इम देखते है कि इड र्द का प्राप के विभिन्न el gor 
Ri ee उदाहरण के आधार पर यह कहा था सकता है कि पहले कोई 
शब्द अररपतंस्य द्वारा प्रदुक होता है, किंद अब उसळे सामान्यीकरण 
की ओर भुकाव होता है, अधिक प्रसंगों में उसड़े पयोग की प्रदृत्ति जब 
RA ceria से उदडे में निला हो बाता है। यहाँ 
“एक धोर तथ्य की झोर मौ इहि थाती दै। वह बह कि पंवार 
होकर किसी शब्द के हर्ख में प्रदम-अयम कुछ उलटरलट का अनुभब 
किती भोता झोर पाठक को हो सकता है: 

‘The propensity to generalise what at first 
was mado use of by the minority alone, 
accounts for some facts that are disconcerting 
at first sight.’ 

ऊपर इमने प्र॑गाप्रद े विर का दोना कहा है। तार 
यह कि श्र्धविस्तार बाह्म कारणों से दोता है। इसके मूल में देति- 
शासक घटनाएँ होती है : 

Expansion has an exterior cause, resulte 
from the events of history.* 

भ्रर्थविस्तार छा महत्व श्यापित करते हुए कहा शया है कि 
(तियं के दोरान में मानवत ने ओ सामान्य भाव, विचार सप्र किए, 
— भ्रथंनित्वार के निना नहीं किया था सकता | 
काल तथा बाडुमंडल को नाम दले दिया बाठा: 

The general ideas which humanity has 
Michel Bread Semaotiy, p. 104. 

3. बढ़ी, इ+ ३३४1 
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acquired in the course of centuries could not 
have been given names without this Expansion 
of meaning, How could time and space have 
been designated,’ 

एस प्रसंग का एक उदाइरण देखिए। श्रार॑भ में 'राइम? 
(un - (6 ) का wef ‘are? ( temperature, 
heat) ari wase 'डाइम' तथा 'टेपोर' ( (९00नसं* 
नपुंसक एद्‌?) का मूल एक ही है। 

४ १०१ इसकी विवेचना भी झी. चा सकती है कि श्र्धविस्तार 
किन-किन झप म होता ह; भ्रथांत्‌ एकी भी. मीमांचा खंभव है 
कि अर्धविस्तार कहोँकर्रों भोर कु होता है। श्रधंविस्तार की तमस्त 
दवसा का निशिचितरूप हे निधांरय कठिन दै इम किनी रद 
पानो पर विचार कर रहे है। श्रपंविस्तार केवल तब होता दै. 
ब किरी रनद के शाप और शब्द उपरिषत रहते है 

Often, the widened meaning is recognized 
in tho structure of the language, and appear 
only when certain accopanying forms are 
Presents 
इछ कपन के उदाहरण भगी fe? ( Meatante ) शब्द 
जहिया जाय, बि र R ara ie? | fog बर धीट एंड 

(Meat and drinkware श्रौर पेय ) अथवा "क्रीट मीड? 
CSweet meatativak का प्रयोग किया जाता है वब धीट 








ESTETI 
3, Leonard Bloomfield: Laogonge,p. 151 
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(ख ) का र्थ हो चता है ढामान्य खाय? । इल प्रकार इम देखते 
हे कि ite’ का भयं "मांक हे, किंद अन्‍य meet के संयोग से इसका 
अर्थ 'लाच' मी हो गया है । 

ली परव में इम हामालिक श्टो में विसार की विवेचना 
ओ कर बते हैं। देखी स्थिति में र्थविखार की ओर ठमी की दि 
बाती है, यह प्रसंग बहुत दी स्पष्ट दे। किंदर इसकी चर्चा यहाँ इसलिए 
की बा रही है कि विदेशी भाषाशास्ियों को दृष्टि भी इस और गई है + 

‘Expansion of meaning is specially frequent 
in the case of compound word.’ 

eet! om पं ह oreraa, AÈ के रहने का सपान' | किं 
‘ing? का मतज्ञब होता है “गोशाला, गाय के रहने कौ iw 
men 'गो्' ॥ा शर्थ 'गोशाल्ा' तो रे. ही, शामातिक पद "प्रश-गोह' 
जे एस ( गोड ) का र्थ enar ah हो गया। 

आषा का एक tn Bem अर्थाबिस्तार के बहुत के उदाहरण 
उपस्थित करती है। एक मापा किली परार बब एक बार किसी मि- 
आयक्ति फो किती कार्य का नामछरख करने के लिए चुनती है तष कोई 
Ardu aufi mtm azen यबा झचानक आएपरिशपति- 
ter arm देती ह, शट रू से भुला दी आठी है 

‘The verbis the part of speech which presents 
the most numerous examples of Expansion, 
When once Language has, in ono way or ano- 
ther, made,ohoice of an expression to designate 
anact, thecircumstance—sometimes indifferent 











t. Michel Breal : Semsatics, p. 119, 
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‘or fortuitous—which caused it to be thus 
‘named, is promptly forgotten.’ 

ce cer के sey ater St Mt श्रावश्वकता नहीं जान 
पकती । cok ote ad कि किवा के दे मे झर्यबिस्तार प्रसूतरूप 
हे देखा जाता है। एक किया के विमित शर्थ गरात दे । इतकी यह 
fe wit sera में मिलती है । 

वी शब्द का सामान्यीकरण किली विशेष अलंकार के कारण हो 
awt: 

‘The generalisation of a word may be due 
in the first instance to some special figure of 
-apeech.* 

उदाएस गरी iat ( Body ) uve का लिया था सकता 
है। एका परं है शरीर, कि बब “र बॉडी IER (a body 
९10९0) का पयोग किया बाठा है तद एड ( बॉडी ) का र्थ 
होता है 'हमूइ' । 

— दी शम्द विमि रगो मे वयव होता-है और 
उसका अर्थ बदलता बाता है, छाय ही उठका मूल श्यवा प्रचलित शर्थ 
मी बना रहता दै । 'ऑॉी' का मचलित शर्थ वहरीर' बना डुच है और 
इसका ए प्र मूह” महो गवा । यहा इत पर ध्यान रला शरावरयक है 
कि मूल अथवा जक्षित श्र्थ के निकले अन्य यो मे किसी ने किसी 
अक्षर की मानता इव होनी चाहिए । इसे दूछरे प्रकार से और 
सहर में हमम बा शकता है कि मूल यबा प्रचलित sed aT 
जोष हुए बल मे ताम यदा प्रचलित अर्थ से विकसित वा विस्तृत 
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अर्थ द्वारा बोष हुई ea Foe fet we हमानठा वरय होनी 
चाहिए। “शीर े मे मुक्त वडी” अते विमित्र वयो खे 
समन्वित होता है. वैसे ही विभिन्न व्यक्तियों के समन्वय को “बॉडील्समूहर 
कहा गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि असंदिस्तार होने में शाम्य का 
तत्व किती न fete eH वरव रहना चाहिए। 


$ १०६ इसने ऊपर विदेशी भादाशाख्िवों की मान्यताओं को. 
हरिष में रखकर विसार की मीमांठा की है। भाचीन भारतीय 
आषाशास्रियों ने मी इसके संबंध में अपनी दृष्टि ले बिचार किया है। 
इनकी मान्यताओं तथा विदेशी मादाशारियों की दतत्क॑बंधी मान्यताओं 
मे नेष शो मे साम्य दक्षियत दोठा दै | अर्यविस्तार पर इस यास्क, 
पाणिनि, पतंजशषि, म्ुदरि ७ मौरांछा की ओर दृशिपात कर रहे है। 


सार ने शब्दों egret, aa ffir धों की विवेचना, 
rece Fine eet पर की दे । उनकी इस विवेचना के झापार पर, 
इस भर्थवित्तारशंबंधी मीमांशा कर शकते हे | वारक' ने «यो! शब्द के 
विभिन्न यों का उल्लेख कर उनकी विवेचना भी की दै। उन्होंने 
एक ही 'गो' शब्द के इप्यी, पशुविशेष ( गो) आदित्य, fen, siz, 
आदि श बताए हैं। इसड़े दे श्र्थ दोने के €ंबंध में निवंचन कर, 
उन्होंने विश्लेषणा भी की दे। “गो” के इतने अर्थ होने का कारण 
स्पष्ट है। बात यह है कि इनमें समनशीकता है। इन सभी में एक दी. 
यण, एक दी घम है, अतः इन सभी को “गो! नाम दिया गया। इस 
अकार यहाँ 'नो' $ अर्विस्तार का कारण शुख्ताम्य है। इनमें 
अमान गुण, समान धर्म दे गमनशीलता । इसे यों भी कर सकते हँ 
कि समान घमं के कारण यहाँ अ्र्धविस्तार हुआ है: प 


1. meme : निरूक, २--५-६ 
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अयमस्येयामपि सस्वानां संदेह वि्यंते, तानि चेत्समान कर्माणि 
समान निर्वंचनानि, नाना कर्माणि चेन्नानानिर्षंच्नानि यथाथ 
irria 

बार्क कौ दृष्टि से बिचार करे पर शत होता है कि भर्थवित्तार 
का मूल काएण होता है men | ,एक उद!इस्थ देखिए। गति के 
अर्थ में 'पाद शब्द का प्रयोग होता है: 

aani dendea १ 

“बाद! शब्द का प्रधान प्र्थ है “पाँव, पैर” । पशु के चार पैर होते 
1 प का एक ऐर उबे चा देतं का चद ह, छतः agao 
3 लिए मी “पाद? का प्रयोग प्रचलित दुरा । इसी प्रकार रोक के 
असाय को मी "साद! इहा गबा दै | देले झन्य उदाहरणा मी वास्क ने 
दिए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सादश्य के कारण दी “याद! के इतने 
अय हु है।' वार मे 'कद' ( कॉल ) शब्द की विवेवना की है। 
कदा है, बह पहले “अरव? ढे sg डे लिट प्रयुक्त था, आद में 
मु के 'कच' डे निर मी मुक्त दोने लया । वरह वस्द की समता, 
area sey efter et BS | होम! के लिए “मु” शब्द 
ag था । हु, शहर, छादि मे 'सोम! की T ही मादक गुण दै, 
लिए इनके जिए भी का प्रयोग प्रचकित हो गवा | शाइचर्य 
अथवा रसइरख के कारण “दर्द” को उपा का “वत्त! कहते है ।? 

बालक ने धर्यविस्तार की घो ममां झी है उले सदे मं इमे 
दरा उपस्थित छिया है। सारक के मठ के असार भ्ंबिस्तार के 
3. बहे, २- 
२. बही, २-२. 
१. स्री, २२० 








| 


—— 


‘fire खाहरव की आवरपकता होती हे। यह डाहरय बस गख, कम, 
आदि संबंधी हो सकता हे | उनके मत के ुआार wifren è 
लिए बाइचवं की मी आावरवक्ता दे । 

$ १०३ फादिनि ने शहरच err weitere का उल्लेख 
छिया है। उनका कपन दै फि किवी झी मूर किसी के चित्र को मी 
BAR ame geet Cl er, बीहनाय झी मूर्ति और उनके 
सित फो मी रकीद्रनाथ ही कहे है; 

वे मितौ । १-३-९६ 

$ १०४ 'अषंबिस्तार © dee Rta er ore at ey 
। एने इश प्रन का उदर दिवा हे कि विशार कत होता 
Ur wee Ef weitere ow dar Ree विशेष की श्रविषया 
site rm की विषणा होती है । इचा ततर यह कि अब शेष 
के तंब मे बरत की हसारी शनिचा भोर हामान्य के संबं में कहने 
की एच्चा दोती है: 
wasaat j 
सामान्य च विवक्षितम्‌ | विशेषस्याविवस्षितत्वात्सामान्य- 
स्य च विषस्षितत्वास्लरूपाणामेरशेष एकविभक्तावित्येष सिम । 

१-३-३१ 

शार कर देखा बाक, ठो शात होया कि विर झी श्‍्यिति 
मे अर की प्रहि विशेष ठे मानय की रो होती ही है। 

डाइचयं के कारण mifer difia shater at eal ea 
ऊपर कौ ÈI ta die È arda भारतीय माषा के मतस्य 
1. seer | 
२. महासाच्य । 
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का उललेख किया गया है। पतंजलि ने दाइचर्व द्वारा श्रय॑विस्तार के 
संबंध में नेक सपल एर विचार किया है। पढंजलि चद यह कहते हैं 
हि शब्द जित-जिस विशेष के राय संबद्ध होता है उस-उल ( विशेष )- 
का विशेषक हो आता है ठर सार की ही बिवेचना करवे pe 
देखे बाते है: 


शब्दस्तु खलु येनयेन aà maea 
विशेषको अवति । १-१-५१ 
ठ तल की मीमां अन्यत्र बे शोर यंभीरतापूबंक करते हैं: 


— * विशेषं विशेष्यम्‌ —SE 
x ॥ 
विशेष्यत्वादुप- 


सर्जनत्वस्पाप्रसिद्धि। २-१-३ 

यदा iair ower eet दे झि बिशेषया तथा विशेध्य दोनों 
में ते विशेषण कमी विरोधय मी हो शकता है शोर विरोध्य कमी विशोषण. 
मी हो रकता है। भष तिज मी कहा eee शोर "तिल कृष्ण मी 
कहा erat} देखी RaR à अलंय, परिस्यिति के gee wei 
विस्तार देखा था सकता है। इव पकार पचल न इसे सपर रूप से 
मीमावित किया है कि शन्‍्द बिठ-जिल विशेष से dex Ü sa- 
उसका विशेषक होगा । इकका एक उदार प्रस्तुत करना अनावश्यक: 


१. बही । 
v 





Cred 


न होगा । जब इम कहते हैं कि काली गाय, काला आदमी; काला 
द तब गाय, आदमी, दूत के कालेफन में थो दहन शंत होगा उस 
अंतर को विभिन्न विशेष्य के ठाथ कह एक “काला” विशेषणा दोष 
'कराएगा। इस प्रकार इस अतुमब करते है कि यहाँ एक 'काला! का 
miam po R, क्योंकि बह विभिन्न प्रकार के “कालेपन' का 
ane reine के कराठा है। e 

eat ने एक श्पान कर $एा है कि राइचर्य ठे. तत््द्ता 
mat: 

साहचर्यात्ताच्वन्यं मविष्यति । ४-२-११ 

इसे पतंजलि के एक उदाइरणा द्वारा ही सवश किया भाय । बे 
करते हे ¦ धत सहरिठमण्यपनम्‌--अस॑तोऽप्यवनमिति’ । यहोँ 
बलत पा मे अचययन के कारण tada waaa? कहा गया है। 
इत पर “प्रदीप” की टौका यो है “प बतो बरवे, यहा eS 
चीयते तत्लाइचपांचाच्डुन्य॑ खभते' । वहाँ इस देखते EA Hee हारा 
ede आद तथा “बसंत काल! दोनों का बोष हो रहा है। 

asta need से मी अ्रयविश्लार होता है। एक बर्द में 
निहित धन्य बशर भी उसी बस के नाम से भिहित होती हं। 
मंग्या मे अनेक नदियों आकर मिकषी हं, ठो बे भी गंगाना 
Umit: 

तदेकदेश विश्षानाद्वा पुनः सिद्धमेतत्‌। लदेकदेशमूतस्तदूध- 
ma è तद्यथा--शंगायमुना...। अनेका नदी गंगां 


यमुना च प्रवि्ट गंगायमुना प्रहे गदे । १-१-९९ 


a ats 
२. बही 
अ मून १३( १६००-६१) 


(ee) 


बग यह प्रन छिया गया कि युदवाचक शब्द होते हुए भी बह 
( सूद ) दरम्थयाचक कैसे हो आता है तब पतंजलि ने थो उचर दिया 
है वह भ्रसंविस्तार संबंधी दी उचर दै। कहते हैं कि शुक्ल gas 
बल कोरत तया षश गख बस को इष्ण कहते है। सह है 
छि गुकल तपा wea ge aT शुक्त तपा कष्य शुद्ध से युक्त बस वा 
र्य का बोघ कराया जाता है। -इस प्रकार शुख के खाइचयं दवारा गुणी 
दस ह्य का बोष होता हैः 

कयं पुनरयं awaa: sa maaan: संपते है 

आरम्यते ततर मतुम्होपः-शुख यचनेभ्यो मतुपो लुग्‌ इति । 

तघया-शुक्सशुशः शुक्लः रष्व शशः ष्णः । पर्ष 

जडुलः खंडः । २-१-२ 

«ओन खौ दे' धोर 'मालती पुरुष है," देशे प्रसंगो में इम देखते 
हक दमे खी ढे र्थ ड छौर खी में प्प के र का निशान 
का गया है। पकष को खी झर खौ को पुरष बना दिया गया है। 
xe are ae gerdi 'मोइन' ठथा ल्रीबोधक *मालती' शब्दा का 
“अथिर हा ह, अन्द लिग के शम्द का भयवहार न्प लिग में 
spat eae wr wert fe Ber विशेष की वचा तथा 
मान्य की विषय के करण रा है ( १-२-१ ) ` इश प्रकार के 
आ्यवदार पा प्रयोग लचा शक्ति हारा परित हते है। 

तनशि के पार पर की गएं लदा क बिरलेषला इमने qer- 
स्वान देशी दै । इतके द्वारा मी wifren Qar gor देखा जाता 
है। पतंचलि के मादर पए चार म्र ठे संपन्न होता दे, अर्थात्‌ 
ताल, ताइम्य॑ तवामीपय शर तत्ठाइचयं पकारं बे: 


— 
क. बही! 
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चतुर्मिः प्रकाररेतस्मिन्‌ 'खः' इत्येतदूमवति--तात्स्थ्यात, 

ताम्यत, तरामीप्यात्‌,तत्साहचयादिति । १-९-३ 

न घमी के उदाइरण भी यथारपान ्रखुत किए ग हे | उन 
उदाइरणो के आार पर निशितरूप ते कहा ला एकता दै कि se 
खसा म.रा संभव१र दवोता है। 

इसने देखा है कि पतंजलि ने mifene s विवेचना ही 
है वह पारक तथा पादिनि की विवेचना से भया है। शर्सविसार के 
विमि पो को हिध मे रलकर पतंजलि पह विश्लेषया परत 
करते हुए देखे बाते है । 

A ten miferi aie à na मीमा के लिए 
म उना दो शलोक उद्धृत कर रहे हैं। इनसे झात होगा घर 
खिलार होता है किन रिप में । 

क्वश्िदूगुणप्रघानत्वमर्थांनामधिवस्ितम्‌ । 
क्यखित्साश्िथ्यमप्येचा प्रतिपत्तावकारणम | 
aaga mta तरकरिमंशिच्रतीयते । 
क्वचिस्परघानमेवा्था भवत्यभ्यस्य लक्षायम्‌ ॥ ९-३ 
कएने का हाल पह कि कही झं का शुदाधधानत्व अगिषदित 
रहता है। कहीं शर्थों का शातिध्य भी प्रतीति भ्रथवा बोष का कारण 
नहीं होता। शब्द से को शरा शर्थ दे उल्का कही बोष होता है। 
री प्रान रथ ही अनप अथ का लघ होता है। पुएपराच ने इन 
शलोक की टीका करते हुए कहा है कि शरण के चार प्रकार मि 
करना इनका उद्देश्य है! t. yame का बिर्य; २. पदार्थ के 
asku झी विषदा; oh anit St mfia ४: उपाच 
ti 
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यवा प्राप्त अर्थ के परयाणे ही अन्‍य र्थ का उपलचण भरयया 
sont fs 4 
ere शुणप्रधानता विपर्ययः पराक देशाविव्षा, 
सकल पदारथाबिबल्षा, उपात्तपदाधो परि त्यगेनैवान्याथा- 
पल्कषणमिस्पेवमनेन श्लोक उयेन प्रकार अतुएयस्पोदेशः 
on 
उल्लसित र्ये चार रार की मिमय में छे द्वितीय तपा 
जदं र्शर झी विवेचना के विषय है, यात्‌ पदार्थ फे एक 
इक विषदा तथा उपास भरवा प्रास शर्थ के afte È 
Sami s तपलदरा mer soot mfr | पदार्थ के एक देश 
अपा भरा पा गष के उदा बांद, गो, रादि हैं 
डाच रबा ma wi è wat à Å weg m w avg 
ear eset oh ot secrecy gee at AEs 
काकेभ्यो रदयतां सर्पिरिति बाल्लोपि चोदितः । 
डपधातपरे बाक्ये न श्वादिभ्यों न रक्षति ॥ २-३१४" 
हल रलो की दीका करते हुर[पुरपराज कहे है 
afia: काकेन्यो रचाणमभ्र विशिष्टमेय विहितमध्युपघात- 
आश्रनिवारणफलं पर्यवस्यतीति तदेव तत्र प्रयोजक बोखध्यम 
बरां यो ठे पी की रदा” का अर्थ है "काक? ठे तिरि झ्य 
यवि ठे मी इतकी रचा | इत प्रकार "काक नय पु पचि का 
मर्ण भी यहा बोष कराता दै । यौ पद भी भ्रर्थविस्तार के स्वरूप को 
उपि इता है । 
सावा serene ttn चीन भारतीय आषा- 
सि ने की है उनकी विवेचना भी इसने ऊपर देखी है। हक 


wate 
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झग के संबंध मे मरि ने मी वचार किया ै; एनके कपन का तात 
यह है कि शब्द विबधित श्य तो प्रकट करता ही है, साथ ही संसर्ग, 
सानिध्य वा साइचर्य से झविवछित र्थ का भी बोघ कराता है। इस. 
तचार दरारा इम देखते हं कि साइचयं द्वारा शब्द का अर्घविस्तार 
(होता है । मतूंहरि का कपन देखिए: 
घटादिषु यथा दीपो येनारथेन प्रयुज्यते । 
ततोऽ्यस्यापि लाखिभयस्स करोति प्रकाशनम्‌ ॥ 
संखरगिु तथाऽ gett Ra प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ परयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यक्षी ७ 
निमेश्यन यथा: रणपोरम्न्यधंमुषपादितम | 
धूममप्यनमिप्रेतं जनयस्‍्वेकसाधनम्‌ ॥ 
चथा शब्दोंडपि कर्सिंश्चिस्पस्पाष्यायों विषक्तिते। 
सविवहितमध्य्य परकाशयति सिधेः ॥ ९-३००-३१ 
समानता के दाधार पर झर्थविस्तार का होना भी भदृंरि ने 
शिखा है। उनका कपन है कि किसी सामान्य थवा समानता का 
आधार लेकर श्रपं समान के श्रुरूप श्रमिम्यक होता है, पंत 
समानता के कारण एक शब्द अपने मूल र्थ के श्रतिरिक्त श्रन्य भ्र्थ 
सी देता है; 
यथानिर्देश स्युर्या शास्रं बिघायकम्‌ । 
किचित्‌ सामान्यमाधिरय स्थिते तु प्रतिपादनम्‌ ॥ 
३-( पुरुषसमुदेशः ) ८४ 
इल समानता अर्यात्‌ गुण की समानता के कारण पुरुष को खी 
और खत्री को पुरुष कहा नाता है, ऐका (विवेचन भततृहरि ने “वाक्यपदीय? 
J— 
२. बही ( तिब्र) । 





(res) 


के दूतीय कांड में किया है। इसके द्वारा भी विला हता है 
देली मीमांसा पतंबलि ने भी की है, जिसे हम देख चुके हैं । 

हमने श्रयविस्तारस॑बंधी विदेशी तथा प्राचीन भारतीय भाषा- 
तालिकों के मत के श्राधार पर यहँ विवेचना प्रस्तुत की है। इसे देखने 
से शत होता है कि विदेशी तथा भारतीय भाषाशा््ियों के मतों 
तषा विभिन्न प्राचीन भारदीप भाधाशाल्ियों के भी मतों में अनेक 
मरं मे म्य दै । 

$ १०१ आथंंकोच  इमने ऊपर शर्यविस्तार कषी विवेचना 
की है। रयत st विवेचना करने पर शात होता है कि शब्द का 
अर्थ भने रं मे पहले विशार की धोर भाता है, चौर समवतः 
सः रहा है; र बाद में उबी परि झिकतर नियता, संकोच 
का भोर धती हैं 

For the most part, tho meaning of the 
words, at first general, and perhaps vague, tend 
to become more and more specific,’ 

एस तथ्य के नेक उदाइरद मिल तकते है। संस्कत में “बृग! पहले 

sag’ mon के लिए प्रु होता था, आर में य पशुष १” 
à faq mgs होने लगा । नभ्य भारतीय धर्यमापाचो मे भी यह 
“हेल्थ! के लिए ही प्रचलित है। प्रेंगरेजी का 'शीयर' (10607 ) 
शब्द मी पहले "पशु! मात्र का अर्थ देता था। बाद में पशुविशेष 
“हिव m र्थ देने लगा। इसके पयापाची बर्मन (11९ ) 
म्द का मी यही इतिहास है। बाइबिल में यह ( डीयर ) 'पशु! श्र्थ 
Adta t) शेक्टपीयर ने भी इसका प्रयोग इस श्रर्थ में किया 
ga teu एंड उच स्माल बीयर” ( Mice and rats 
i Loui H. Gay : Foundations of Language, p- 252. 
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and such small deer )\* et wre dita 'काउल* 
(Fowl) siam mi ar “पदी? मात्र, sree tawr mè È 
‘ant ar api? (Cock or hen), wae vette है। फारबी 
आह” का मी अर्थ “ची माध या नम्य मारतीय da COT 
अर्थ एक “पदी बिशेष धाया इगो! हो गया है । 

ऊपर इमने श्र्यशंकोच के कुछ उदाहरण देखे हैं। इनसे यह 
स्पष्ट हुआ है फि र्द का शर्थ विस्तार से संकोच की श्लोर जाता है। 
इस प्रकार अर्थ अपने विस्तार की प्रक्रिया पार कर संकोच के चेन में 
fe Gar है। ऊपर के उदाइरणों से वह बात निश्चित हो गई है। 
संभवतः इसी कारण भाषातालिषों का मत है कि प्र्थविस्तार श्रोर 
अयंसकोच पारसिक रूप से इतनी घनिष्ठतापूवंक संबद हैं कि इनकी 
विवेचना पश्‌ रू से नहीं की जा सकती। भाषा में शायद ही कोई 
देखा शब्द हो थो इन दोनों क्रियाओं का फल प्रदर्शित न करे: 


Generalization and specialization of words 
are so closely associated that they can hardly 
be treated separately, for there is scarcely a 
word in the language which does not show the 
results of both processes,* 

sweat À mei के विस्तार औ्रौर संकोच की विवेचना और गंभीरता- 
(क की था तफती है। बहुत से शमह मे किशर द संकोच 
क उलके हुए भरथवा संकुल इतिहास को यदि इं धोर इत (तिहार) 








te King Lear, Act Il, Seeae, 4. डू 
2. J.B Greenough, G. L. Kiuredge : Words and hele 
Ways in Eoglisb Speech, p. 241. 
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छी छंपूरांतः विवेचना करें तो यद आति ( 1२७0० ) के बौदिक जीवन 
के निश्चित रुप के चित्र दे तकता है: 
t to discover in many words 
Tistory of generalleation and 
specialization which, if we could analyse it 
completely, would depict the intellectual life 
of the race in not uncertain colors, 
एक उदाइए लं । भगेषी के after’ ( Minister ) 
शब्द का मूल लैटिन है जिते इतका अं पा uw? ( Atten- 
dant, servant )| ब भरगरी म इसका झर प्री ह । 
सके इस शर्थशंकोच द्वारा हम यह जान सकते है कि गों म 
कैसे पाषा यवा बादशाह के नौकर! की भावना को पार कर '1॥1101- 
७४७१ (मंत्री ) एष महसूल पट का अधिकारी माना आने शगा 
खोर उब देर कितना विलत हमा गया । हमने तो पनी 
ey ददि दरारा श्रगरेजी में hfr (Minister) शब्द के 
miid रा इसी विवेचना at उपक परार से कर दी। 
परंद श्रयंतंकरोच की ध्याज्या करना बढ़ा फठिन है; क्योंकि, रततः 
एक रूप हो प्रत्येक गन किसी एक व्यावहारिक परिर्थिति में घटित 
रोती ह, थो (रू) me की मी 4मावनाएँ अपने में धारण नहीं 
मी कर ता दै: 

Narrowed meanings are hard to define, 
because after all, every occurrence of a form 
is prompted by some one practical situation 
which need not contain all the possibilities of 
मकर 
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एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट फिया भा सकता है। “शाम! शब्द 
कहने के विमि मपय की हटि े इला तिमिल रूप हो सकता है- 
यह 'कचा, पका) हरा, ster, HEH, नेक स्पोरंगो का हो. 
asti 

wide ळे सेत मे परिश्यिति का काफी महत्व दै । इतका 
raga संदर यवा उपरिथत परिशिति के श्ाधाए पर ही होना 





determined by tho context or by attendant 
circumstances. 

य तक इम तुलनाताक हटि शे mif तथा miira 
की विदेचना करे रहे हे । विचारपूर्वक देखने ते शात दोगा कि धर्ख- 
वोच के तष्य भ्रर्पवित्लार के तथ्य ते. किती प्रकार फम 
नहीं हैं। midia è ae अपने प्रमाय की इहि हे समवतः पिक 
आकर्षक या महू ह । 

‘The phenomena of ‘spocialization’ aro no leas 
important than those of generalization, and 
‘they are perhaps even more striking in’ their 
—8 


ब विचारणीय यह है कि श्रर्थततंकोच किस अवस्था में होता. 
'है। जब किसी शब्द का भ्र्थ विमित् प्रग मे प्रचलित रहता है रौर 
कऋलांतर में किसी एक यवा कृच प्रसंग मे aga होने लगा दे. 








Louis H. Gay : Foundations of Language, p. 256, 
J. B. Greenough, G, L. Kittredge : Words ead hele 
Ways io Boglish Speech, pp. 247:8 
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an middi का स्वरूप संध आता है। भ्रांत, नला कि हमने 
पहले देखा रै, श्रथंवित्तार के पश्चात सकोच की वसया 
आती है। इस देखते हैं कि वसार की स्थिति में एक शब्द के 
नेक यशा विभि आएं होते हैं; इसे यों कहें कि एक शब्द का 
अ्रयोग विभिन्न प्रसंगों में होता है। श्रय॑ंसंकोच में शब्द के श्र के 
प्रयोग का पलंग मित हाता है। ब ए प्रकंग में यषा क 
ही गमे चलता है। इत प्रर ंवकोच का प्रवान कारण हे 
इक शब्द में विभिन्न शर्यों के बोष कराने की शक्ति, जिलके कारण 
उका मोग उलका हुआ हो जाता है। उसका रय निश्‍चित हो 
ता ै। देली रिति में उघ शब्द के को एक पसंग मे जीम 
कर देहे है। श्रगरेबी शब्द मीट (01086 ) का श्र्य था 'किकी 
भी प्रकार का खाद! ( 1000 )। इसे इसका wed निमित, ene 
था। श्राबफल इसका शर्ष है मांग लाच ( Flesh 1000 )। इस 
रकार ब इसका छ शवा तथा निश्चित हो गया दै । एक भाषा- 
तालि ने इत तथ्य को पूरे प्रक्र से कहा है। उनका कथन 
कक अव एक शब्द भेष देशी विभि बशाध्रं के लिए 
खमानरूप से प्रयुक्त होता है, — 
आणी मे हमान होती है, षया पह (शम्द) ष्ट या सामान्य 
कोटि की sree के लिए प्क सता है, तब किती शमय उन 
बधो मे हे "रक? के लिए प्रवुक होकर यगा उन भावनाओं में खे 
“दक को अमिम्यक्त कर शब्द संकुचित थंवाला हो सकता है। 
भर, बद विरोध प्रयोग बदि माषा में प्रचलित हो आता है तो इसका 
कक होता है एक नवीन ओर विशिष्ट या वित शर्थ! 

When a word is equally applicable to a 
nutiber of different objeots which resemble 
each other in some respects, or to a vague oF 
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general category of ideas, it may at any mor 
ment become specialized by being used to 
name ‘one’ of those objects or to express 
tone? of those ideas, And if this particular 
application gains currency in the language, a 
new and specialized sense is the result,” 


इ रवगम एक उदाइरण देखा जा कता दै | लेडिन 'शिफोरा 
(Liquor ) w wm ar ce । री fee’ (Liqueur ) 
sor wed gut ta were’ ( Ardent spirits ) | sat भाषा 
मे Arae ( Liquear ) & य में र संकोच धाया, इसका 
ii fear aar geia ara’ ( Aromatic cordial ) | 


सोच फो किया की विवेचना एक न्य प्रकार शे. भी फौ 
गए है। धगर Ree gy tet प्रुत मी शमह रा 
छिया बाय, शोर बह ( परिव ) ररे क्व शबदं द्रा मिग 
सयक हो यवा एक दी राब्द द्वारा श्रमिष्यक्त ऐ, थो एक शब्द 
परियन को समरत क्रियाको नेमे निहित कर ले, तब इभ इते 
है कि इस परिरं के सूल में कोच का "नियम सित ह । 











ननी certain modifications of thought, 
expressed primarily by all words, are litt 
by little restricted to a small number of 
words, or even to « single word, which takes. 
upon itself along the whole function, we say 


१. बही, ए* २७८ 
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that specialization is the ‘law’ that has presi- 
ed over these changes, 

कमी-कमी भर्थसंकोच aft दुम, किंढ श्रति दी महत्वपूर्ण होता 
है। देखी रिषिति में श्र्य में परिषतंन प्राचीन रचयिता के भावनिक 
पाठक को उलभन में डाल देता है: 

Sometimes the specialization is very slight 
‘but extremely significant, and in such oases 
the change in sense is baffling to the modern 
reader of our older authors,* 

एस तथ्य के उदाइस्युलरूप wetah rae? ( Liquour ) 
दो फरशी rete (Liqueuar ) seh के रयो फो ही. 
तिया आ हफता ै। 

बशो वयक किती शम्द को वाक्‍य घे अलग कर ढेवल उसके 
आपो को लेकर विचार करता है और देखता है कि किस प्रकार बह 
अपने विस्त रथो के साथ विभि शंसित शयया विशिष्ट थ मी 
आर्ण करता है, तथा ऐवा होते हुए भी उडे भ्यं में शरं उलझन 
अही पदा होती, तब उधे cnr लगता है। किंद, शब्द तो ee 
उसुक रोते नी । विमि रों यया परिरिषतिष में उनका वाक्य 
fife निवोधन एक ही शब्द को अनेक मिमित बोको 
अपे मे निहित कर श्रभिष्यक करने के योगय बनता है! 

‘The manner in which a word may carry 
numerous specialized senses along with its 

















E. Michel Bresl t Semantics, pp. 11-2. 
A J, B, Greenough, G. L. Kitteedge © 
Ways in Boglish Speech, p. 250. 








Jords and hele 








(२०५) 


more general meanings and yet no confusion 
arises among them all, appears almost miracu- 
Jous when one takes the word by itself, as am 
isolated phenomenon, But words are not used 
by themselves, It is their different combination: 
in different contexts or ciroumstances that 
enables the same term to symbolise so many’ 
diferent things 

हम देखते है फि दली वरा में प्रसंग यवा परिस्थिति का ही 
महत्व प्रधान है; इसी के द्वारा देशा शंभव होता है। 

$ १०७ व्याकरण पर भी थोड़ी दृष्टि रखकर अर्थतंकोच की 
tor की भा शकती दै | हम देखते है कि विशेषय अथवा ऐसे ही 
soe गुणवोषक शब्दों के लोप से प्रयः रोच पडित होता है। 

Specialization frequently results from the 
omission of some adjective or other modifior,* 

हम लोग प्रायः "परखबार, शमाचारफत्र' को "यूथ पेषर' (Nowe 
Paper) a we 6 wre Se? (Paper) we RR arm 
Foar w frar नाता है “बार, छमाचारपत' । वैसे भरं 
(289०7 ) का सामानय med Romar? | ध्यूज पेपए' के लिए मात्र 
वर” कह षर ठू का लोप कर इग देखते है फि “यू पए अर्थ 
को धष में ही संकुचित भ्थवा शीमित फर दिया गया है | बंगला मॅ 
भी "लवर कारण! के लिए मात्र कागज” का प्रयोग देखा जाता है। 
देखी स्थिति भे इम दखते E P aain È wane a arer ar 
— 
३. चह, ए» २५२। 
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तथा वक्ता दोनों के मन में रहता है । तभी तो वे केवल “पेपर! कहने से 
sega Boe का यं मह कर लेते है। 


यह मी देखा घाता दै कि बव किही वाइड ( 01850) का 
अर्थ मिक्त कना रता है श्रौर उक ( वाक्यसंड ) में श्थित तंशा 
शब्द का लोप कर दिवा जाता है तथा विशेषण शब्द को रहने दिया 
आता है तब भी कोच arar afea èen è 


specialization frequently results from the 
‘omission of the noun and the retention of the 
adjeotive word in the sense which the whole 
phrase was intended to express. 


‘daredia fw’ (Editorial article ) यवा ‘nit? 
(Leader article )® श्र्ष को बोष कराने के लिए पाया 
sularaha? we दिया लाता है । यहाँ हंश! का लोप तथा विरोपण का 
seat ream neste Re? श्रथवा “्ररलेख' का शर्य 
seared? में संकुचित--शीमित हो गया है। 


$ १०८ शपत के सत्र में एव melds oF NRT REET | 
अतल का पह भरत शनवड अंग ै। शरयंवंकोच के सेत मे 
बस का प्रक पेशा, mès wen, mès ad पना अवदान 
wat: 


| Each profession, esch state, each class of 
life contributes to this contraction of words, 











Ts a 


९२७) 


whichis one of the most’ instructive sides’ of 
semantics. १ 

— w महत्व इसलिए भी है कि किसी देश की घन- 
अल्या का प्रत्येक वर्ग भाषा के सामान्य शो झा स्यार पते 
उपयोग के लिए करने के देव शाक होता दै, इसे बाद पद ( वर्ग ) 
अपने विचारों तथा अपने खाल पेशे की छाप लगाकर एन सामान्य 
शब्दों को बनाए रखता है। 

......७१९)) 0855 ० the population is tempted 
to employ for its own use the general terms of 
tho language, it then restores them with the 
impress of its ideas, of its particular occupa- 
tion, 

र्थसंकोच के संबंध में यह भी कहा गया है कि किसी देश की 
सम्पता अय्यो विकलित होती जाती है. तय-ों ये site 
धिक वैभिन्य धारण] करते खाते हैं: 

‘The more advanced tho civilization of a 
nation, the more varied aro these Restriction 
of meaning. 

एमारे जीवन के श्राचारसंब॑ंधी शब्दों में जब अ्रध॑तंकोच होता है 
तब बह विचि मनोर॑बकता पारणा इरता है । 

Restriction of Meaning has a peculiar 
U Michel Breal 7 Semantics, pp- 108-9. 

‘ate èfa Louis H, Gray : Foundations of Langoage, 

p257. 
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(es) 
interest when applied to {words which bear om 
moral life.* 

'े शब्द गाली के रप में व्यवद्दत होते हैं। उनमें गाली फा भाष 
dst के कारण ही ror है। 


g toe miiir aur परिस्थिति की मीमांसा इमने यथाप्रशग 
इई सो पए की है। midia a इतिहास 'ी भी विवेचना की 
दा सकती है। firs Mt पढाए भी श्रंलंकोच उपस्थित करती 
— एक उदाइसण रा इले सूह किया शाय । रोम के पक Mere? 
(Tower) w नाम “प्रभू? ( 0195) या। यह लैटियम 
(Latium ) तथा ठैविना ( 599114 ) के किसानों के लिए घा । 
ह म्स) र्द को रोम के अफसर छापने साथ ले जाकर समसत 
पुरानी दुनिया को एके परिचित कराने में सपल हुए । खि फस, 
सेन, रीका, सिया ढे निवासियों के लिए “पध ura ete 
(Sovon hills ) पर र्वित नगर का नाम बना रहा। इस प्रकार 
हम देखते है कि देशिहातिक कारणों से इसका प्रर्थ एक विशेष देश में 
सीमित हो गंया। 

सोच कसब मे मने यथासंभव शंदेप में विदेशी भाषा- 
तालिके मतों को दकि में रखकर प्राना तय क निवचना 
की दै तसरे शत दुधा देगा कि र्ल è Aa midde wr 
कया महत्व है। इसने अ्यविस्तार तथा श्रपंसंकोच का तुलनात्मक हि से 
विचार करने का भी वात किया है। इसे विदित होता है कि भ्रथंविस्तार 
की अपेदा midia m महत्व श्रपिक है। इस विवेचना द्वारा इसकी 
जानकारी होती है ि अपंदंकोच का विप्य एतना उला हुषा है कि 


3. बह, इ० 39९1 
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ost विवेचना तथा इत विवेचना दारा लइ ही किसी निग पर 
पहुँचना सरल कार्य नही है.। 


$ १९० प्राचीन भारतीय माषाशालियो ने मी रथतकोच झी 
मीमांता की दै | उनकी मीमांहा मी इम उपस्थित कर रहे हैं। एकसे. 
स होगा फि र्थ े इस तल की शोर भी उनशी हहि गाई थी | 
माीन भारतीय भाषाशाल्ियों ने शब्द के चार बग माने हनाम, 
ख्यात, उपसा धौर निपात । यारक ने शाकटायन के एस मत का 
उल्लेख किया है फि नाम आल्यात के आयार पर बनते हैं। इसके 
आद ही उन्होने यह मी कहा है छि गाण्य तथा कह अनय वयाकरण 
बह मानते हैं कि शमी नाम झाल्यात के पार पर नही बनते। दे 
(नाम ) ही श्राफ्यात के धार पर बनते है चिनका सर र 
सयाइरशिक रूप नियमित रहता है शौर भो प्रादेशिक विकार 
सेइ होते द । इतका उदाहरण देते हुए कहते हे कि गौ; 
पर्न, पुरष, इस्ति रादि, पारंपरिक ( Conventional ) 
ह तः इन्द आयात फे. आघार पर म्यान नही. करना 
चाहिए । 


अनय भाषाको े मत का उललोल फर यास्क प्रपना विचार 
अर करत हुए कहते ह कि यदि समी नाम झाल्यात हे भयु कए, 
जाये--सभी नामों को झाल्यात के श्राधार पर इना माना बाय--हो. 
किली विशेष फार्य के करनेवाले व्यक्ति का नाम उस कार्य के नाम के 
दुलार होना चाहिए । ने, नो कोई मी सड़क पर दौके उे ay 
जो भी चीच सुमे उले त! कहना चाहिए । 


अथ चेत्‌ सर्वादयाण्यातजानि नामानि स्युः 
क्च तत्के क्यात्‌ सष तत्‌ सर्वं तथाचकीरन्‌। 
अ* पूर ९४९ १९००-५१) 


(२१०) 


यः कग्याध्वानमश्नुचीतारवः स बचनीय; स्यात्‌ । 
यत्‌ किंचिलत'धात्‌ तरं तत्‌। १-१२ 

इल विवेचना का झाशय यह È कि समी 'दौदनेवाले' फो "प्रश्ना 
सा समी 'चुमनेवाले? को 'तुण/ नहीं कहा भाता। यह तो सत्य है कि 
Ae wae जीव हैं भर “चुमनेवाली' भी बहुत शी वसद दै, 
छि a? तथा ga में ही उक्त दोनों क्रियाओं का श्र्थ संकुचित 
होकर बैठ गया है। इछ गौमं द्वारा इम देखते हैं कि यार ने श्र्य- 
संकोच के हंबंध में विचार इस रूप में किया है । यासक ने नेक सपल 
— प्रचार की ववचना बी है । 

मासमे बहो निपात झो लेकर विचार किया है पॉ मी भरथलंफोच 
अ शराग प्रत हुई ऐै। एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि 'म' 
fife ee में प्रतिपेषापक तथा उपभायक दोनों था, सिद लौकिक 
"डत मे यद निपेषार्थक दी रद गया । 

नेति प्रतियेधार्थायो भषायाम्‌ । ढमयमन्बध्यायम्‌ । १-४१ 

तात बह हि शौकिक ees Ha? afia wd मे ही शंकु- 
चित हो गया । 

A tet midia की शोर हा ले EL ee कहते है 
किया यह उचित है कि नाम (छंशा) शब्द नियतविषय हों! 
सातव बद कि वंशा शं र का शुत होना क्या पुक्तिसंगत 
है! तंवर ने पना मत प्रकट किया है कि संशा शब्द के मिन्र रूप 
gat उठी मित्र शक्ति के कारणा देखा होना उचित ही है। रूप के 
तात ara mee के सविभक्तिक तथा कमाल में निर्विभक्िक रूप से 
१ भोर शकि का श्राशय मिन्रोपरिषतिभनिका शक्ति तथा समास में 
— — 
बी 
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रक्षेपस्थितिजनिका शक्ति हे । h प्रसंग में पलि कहते हे कि ' 


अन्य मी शब्द नियतविषव श्र्याद्‌ शंकुचित शर्याले देखे भाते हैं। 
उन्न षरं उदासत मी दिए है। कै, समान रक्त वर्ण रहने पर भी 
गाय को लोहित तपा शरश्च फो शोख कहते हैं। समान काला रंग होने 
उर मी गाय को कृष्ण तथा च क हम कहते है। मान शाक वण 
पने पर मी गाय फो रेत तया शश को कर्क कहते है; 
युल पुनर्यक्षियतविषया नाम शब्दा स्युः 
चाद युकम्‌। 
अन्यत्रापि दि नियतविषयाः शब्दा इशे । तथया-समाने 
रले बणे heitt इति मयति, आशयः शोण इति । समाने च 
काले घण गौः ष्ण इति भवति, अवो हेम इति। समाने च 
लेबर गौः रयेत इति भवति, टयः कक हति । २-२-९) 
— दारा कोच का तल दूतः स होता है। 
अमान रंग होने पर मी गाय को लोहित, कृष्ण, शुक्ल शौर शव को 
— कश कहा भाता दै | तात बद कि गाय तथा घरच के 
midA y dgs Òe wet श्रर्थ ंकुशित कर पैठते है । 
US प्रसंग में ये रूढ हो गद है। पद रति भाई ठे ! लोक- 
प्रयोग के कारण । 

coir मे caer भी उल्लेख किया है फि हमी शद न्प श 
Adea dm fid adn miar daa à है। 
सिष की मिलक र है 

संशय शब्दोम्येन शब्देनामिसंबंध्यमानो विशेष- 

बचनः संपद्यते । २-१-३१ a 


1. महामाइ्य । 


२. बही । 
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* हँ पन्य coe? का तात्पर्य दै विशेषण ऐे। इसका एक उदाहरणा 
हिया जाय। 'गाय” शब्द के साथ जब इम वेत? विशेषण शब्द 
बोते ह तब 'रवेत गाय! का श््य बदल जाता है, न्य गायों से बह 
विशेष कोटि की गाय हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका 
अर्थ संकुचित हो जाता है। 'गाय' का श्वर्थ था 'सामान्य', 'श्‍वेत? 
शब्द के संयोग ते बह "रेत गाय'--विरोष गाय हो गई | उसका शर्थ, 
विशेष हो गया, उसका अपं संकुचित हो गया । 


$ (९ पहणति ने यह भी कहा है कि पादुओं में Ret 
के लगने ऐ उनके द्रा बने शब्द शे ghee मे यत 
ऐसे करते है। Qè ena maa इत्‌ ता तदित है। पचि म 
(ल वचे नेक sect Hate fe UL एक उदार लहे 
EI eang srd aa, wrt E dar R aee t aar it 
हा दि बे य मे बहुल प्रयोग शत है। कि इसी धादु में 
maa mÀ हे बने शब्दों प्र, पूरा, “परम के ed rae, pie, 
सत हषर य श्य मि करे ह 
— नियतविषया 
seca | wer ae | घरतिरस्मायविशेवेशो- 
coc: ex ge ge ea इत्येषं बिषयः । “७-१-२१ 
| 128 “हम्मा हिमयो' भादि बी टीका करते 
हुए टे परीव! मे लिला है कि mee तांथांमिषानशसियुक 
हता ह, घर म्या विशिष्ट र्य मे सित फर दिया 
आता है तब उसी ( संकुचित ) mife mi da ser 
हे भन रया नही 











1. मदामाण्य (देत परु संपादित ) । 
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*-.सर्षारथीमिघानशक्तियुक्त शब्दों यदा विशिष्टे 
खं्यवहाराय नियम्यते, तदा तत्रैव प्रतीति 
जनयति नाम्य । १-१-४१ 
'महामाध्य! के 'रू़ि शब्दप्रफारा' झादि की टीका करते हुए 
कैपट ने लिखा दै कि रूढ़ि शब्द में क्रिया केवल ब्युत्पत्यात्मक थ का 
आणव लेती है, इस | कैठे, 'गब्दुतीति गौ/--'ओों गमन करता है बह 
गो है।! कि, गनक्रियारहित होने पर भी बहो” शी ही बाती 
है। गोफिंड (गो-शरीर) के अतिरिक्त न्य बश गमनविशिषट हने पर 
भी "गौ! नही. कही भाती | तासर्य बह कि रुक शब्द, देखा शब्द 
खिवका शर्ष वंकुचित हो गया है; ्युत्वसियूलक र्थ हे प्रायः संबध 
नहीं रखता । उसका थो शर्थ संकुचित होकर चल पकता है वइ चलता 
रहता है । कपट फा बचन है। 
+“'रढ़ि शब्देषु क्रिया केवलं भपुपत्यस्थैमा्चीपते 
ग्छुतीति भौरिति । तेन गमनक्रिया रहितोपि het 1 
गोपिडाच्यन्योथॉ गमनविशिष्टोपि गौनं भवति । ३-२-११ 
$ १६४ नागेशमह ने शरपंतकोच की मीमांता की है घर कहा 
है कि meaane d mar रूदृदायप्रतिद्ि बलीवसी होती है। 
उद्दादत्यावारा भ्रपनी मीमांला को उन्होंने सपए किया है। कहते है कि 
मात! शब्द के क्षर्थ 'जननी' तथा “परिच्छेता! थवा. “धान्य माता? 
( बाल्व तौलनेवाला ) दोनों a fea sewer coer 
“जननी; माता” हौ आधिकतः पीत है, भतः इसका पही र्थ रा 
किया जाता दै, “परिच्छेत्ता, धान्य आता” का श्रथ नही; 


१. महामाध्य । 
३. बही। 
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ननु स्वस्नादिस्व प्रयु्छो मातृ शब्दस्य डीब्नियेघः 

—— — 
अवयव प्रशिद्धेः समुदाय प्रसिद्धिवंलीयखी ॥ १०६७ 
लेन शुद्ध रढस्य जननीबाचकस्येव प्रं न 
परिच्ेतुवाचकस्य !' 


$ ११६ ara rete or went ने मी यंसको 
X dt में वजार किया दै । पुरकराच ने कहा दे. कि "वेत? शब्द का 
रो है 'ूष देनेवाला ey ea west द्वारा इसका प्रयोग 
sip डे लिए ही हने ला | सहि दारा गो? 'ो ही “देव! कहते है * 


an गौरेथ घेनुरुच्यते इति तु वेथां दशन । 
Aana dait विशेष संप्तपये नोपयुज्यत इति dta- 
ब्यम। २-३१७१ 
} ११६ विभि प्रकारं अथवा श्रषस्‍्थाओं में श्रय॑संकोच होता 
है, एठ ओर मी प्राचीन भारतीय माषाताल्विकी की हि गई है 
दा, समाशा eer rr ee Sere ( देखे- 
देले इत्य करनेवाला ) का ed Ce Mercier’, “कप 
(काल मे करनेवाला ) का शर्थ दुधा 'विशुन', 'कठेकाल' ( गले में 
fre 8 Reo ) wre fear ar "लिव इल प्रग के अनेक 
zoe ates Re चा कके है। 


उने इल पर मौ विचार किया है कि उपक के बग ले श्र्य- 
कोच होता है। प! घाढ का सामान्य अर्थ दे. em, feg 
उपस के लगने से इसी से बने शब्दा डे आर्य में वसेद झा भाता 
Ce 
. यासम्‌ । 
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Ra Ad, fosd, mwd dod, fwi, efe) see arr m- 
कोच के संबंध में निम्नलिखित रलोक हो तरंबिदित है-- 
उपसर्मेश घास्वर्ोबल्ादन्पत्र नौयते । 
महाराहारसंदारविद्दारपरिद्ारवत्‌ ॥ 
इमने खंदे में प्राचीन भारतीय भाषाशास्त्रियों के विचारों के 
आधार पर भ्रर्थतंकोच ७ विवेचना कौ दै । एतत्संबंधी धोर विचार. 
मी संगीत किए था छक्ते दे, कि मूल-ूल हलो फो ही उपरिपत 
सने का प्रयत्न इसने किया है। तक विदेचना द्वारा वह 
सकता दै कि शमाय मेद के (पठे हुए मी एल शप मे समी माषा- 
शाख्रियों के मठ समान हे । 
$ ११७ अथारोव + इसने ऋष॑परिकर्ंन के दो. रा र्थ 


इस तल में एक अर्थ का आरोप दूकरे र्थ पर होता है । इसे दूसरे 
दंग से यों करा जाय कि भावों अथवा विचारों के संपर्क से प्रायः किली 
शब्द का गोण धर्थ मूलतः श्नथाने में उत्त शब्द à dra हो जाता 
है र करमशः पह गोख अर प्रधान आर्य बन छाता है। इस प्रकार 
शब्द पर एक अर्थ से अन्य भर का आरोप होता है 

Owing to astociation of ideas it often 
happens that a secondary sense attaches itself” 
(originally unconsciously) to a word and 
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gradually that secondary sense comes to be 
itself regarded as primary. Thus there is a 
transfer of meaning from one sense to another.’ 


रोप हे इड सरूप के कारश किती शब्दके परधान दया प्रच- 
हित श्र का आहस का ह सम 
रे। पलिह! दक ऋषि का नाम है, बनं राम तपा शा के विदाइ 
से दूत का काम किया था । लि के तद्भव we ts? का र्य 
wove दौ में धूत ै। देशा ce कारण हा कि इस तद्व 
दण्द पर “तिह मि डे झा शूल" का आरोप बर दिया गया | इस. 
परकार विह के प्रधान यं का भ्रपदद तथा इसके गोण श्र का 
प किया: गया । थो परधान शर्थ मौख शरोर गौख झप परधान होकर 
मालित हो माया) र्रर की. इली पिया डे दारा कितने 
शी भ्ररररो पर विसार तथा झाडच के तत्व alte ot 
शमा मे समादित दो बाते है। 

4 ११८ we farata बह है कि श्र्थारोष करिस-किन 
अषस्पाशं मं ह होठ है, कै शब्दप्रकारों मं प्रात होता है; और 
कभा तपा शमदा मे ्र्थारोष की प्रक्रिया कैसी होती 
Ri cok सदेए नही कि अरोप विमि वसाय मे हता है, यह 
मी सल है कि बिमिश्र शम्दम़रझारी मे होता है। क्वि: यर निय 
करना कठिन है कि कौन-सी शरवस्या और कोन-हे शम्दप्रका परधान È 
ओर कोसी weer ea tad wares ta! Se feel 
meet ube const St ater Boe है ओर कोई किनी 
ो। अर्दा तो पह हे कि wt झवस्थाद्यो तया शब्दप्रकारो का 
(ILS pores : Eleweos of the Scieoce of 

८०४०४६ ?- 88. 








(२९७) 


अहल उमा जाय, क्योंकि अर्थारोप तो उन खच में होता ही. 
Uwa 

कुछ भाषातालिकों का मत है. कि माषा में ब्र्थारोपों में सबले 
सामान्य दै शर्थ की श्रमूत ते मूर्त की शोर प्रहृत्ति का दोना । घेते माधा- 
वालों का यह भी मत है कि परत्वेक भाषा में शब्दों द्वारा गुणो तया 
कर्मों के बोध मूत रू मे कराने की विधि दै. | लेकिन ज्यो दी मूल 
आ आरोप मत र पर दोता रै त्यो दी ऐखी प्रत्येक स्थिति को सलग 
'करके देखने की धारणा उत्पन्न होती है और इसके नाम को मूं संशा के 
रूप में व्यबहार करने की दि मिती है? 

One of the commonest transformations in 
fanguage is from an abstract meaning to a 
concrete, Bvory language has machinery to 
make words signifying qualities or actions 
in the abstract; but no sooner are these 
formed than thought tends to consider each 
onse of tho ocourrenco of the quality or action 
in the abstract as a separate entity, and to use 
its namo as a conorote noun,” 

हाँ प्रधान तत्व केवल यद कहा गया है कि म र्थ का रोप 
बब मूतं ord पर होता है तब ऐसे आरोप का एक भग रूप हो बाता 
हैर इली रूप ह चोर वचार थता ै। तापं प कि देले रूप की 
रक सचा दो चाती है। साथ दी यह भी कहा गया है कि माषा में धू 
snd पर मू र्था रोप बुत हमान है, इसके उदाहरण बहुत 

J.B, Greenough, 6. ८. Kitredge : Words and thee 
‘Ways in Boglish Speech, p. 256. 
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मिलते हैं। दी गर्मी, बढाई, तक, दया, इपा, दुधबसर, उप- 
क्तता, दि गुणों अथवा मों के माश अमूर्त नाम जान पढ़ेंगे। 
बरियामतः वे न एक ही कारक झी स्थिति में सीमित रहते दै र न 
बहुषचन का रूप लेते है; कि बहुत-सी भाषाओं में ये बहुबचन का रूक 
अहण करते दिखाई पढ़ते हैः 

Thus, heat, cold, magnitude, terror, mercy, 
kindness, opportunity, propriety, and tho like, 
would seem to be only abstract names of 
qualities or actions, and consequently, not: 
limitable to a given case or admitting a 
Piura, 

एने बहुकचन रूप लेने के दो एक उदाइरया देखे aT ow TY 
A, tthe heats of summer, the colds of winter? 
(प्रम rr état, शौतकाल की दरदो), दादि । किट ये 
आचीन गरी भाष के उदाइर ह, इनक गरी माषा के 
नही) दा बहा था शक्ता है। हिंदी में भी 'शुपकामनाएँ, बघाइयाँ', 
आदि का प्रयोग यमतत मिलता है, ये बिं की इहि मे शध 
अवोग नहीं माने बाते। 

भूत र्थ के लिए. र्थ के पवार का एक मनोरं प्रयोग 
दै किती safis श्रथवा वस्तु के लिए किती शुद्य के नाम का भ्यवहार । 
से मानवीकर्य की उलटी विधि मानी बा सकती है, क्योंकि मानबी- 
कर में धुण को व्यक्ति के रूप मे व्यवहार किया बात ह, किदु नि 
ame अर्चा इम कर रहे दे उठे व्यक्ति को शुद ळे रूप में कहा 
आता है! 


aI 
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One striking use of the abstract for the 
concrete is the application of the name of a 
quality to a person or thing, This may be 
regarded as the reverso of personification. In 
personification a quality js spoken of as a 
person; in the use, which we are now discussing 
a person is designated as if he were the quality 
incarnate 
अगरेजी भाषा के दी दो-एक उदाइरण इस ग्रस्युत कर रहे हैं? 
My father was goodness itself; she is perfeotion 
(मेरे विता स्वव चछा वे, बह पूता है )। नव्य भारतीय wrk 
आपा में भी देले रयोग विशेषतः काव्य में मिलते है। इसे रेची 
मापा का प्रमाप कहा णा सकता है। श्ंगरेशी के शो उदाहरण दिए. 
गद हैं, नळे भावों को शा हिंदी में इस प्रकार श्रभिम्यक्त करेंगे £ 
(रे पिता अच्छा के अवतार वे, बह पूर्यत की महि है 

हम पं र पर मूं र के रोष की मीमांसा कर रहे हे | 
एसी प्रसंग में इस यह भी कहें कि भाषातालिकों ED 
क es ad sit cr मूत il wr वमा होता हैः 

‘The surface study of semantic change indi- 
cates that refined and abstract meanings lar- 
gely grow out of more concrete meanings, 

गू शर्थ पर मूत र के रोष की दम विवेचना हमने ऊपर 
देली है। ऐसे muida ar ael एक सामान्य उदाहर मै खत कर 








1. बही, इ० ३५६-७ । 
क 160९५५१ 8000068 :14०80085 ९. 429, 





आर्यभाषाओं मे मू घं ललाट) 
कपाल पर मूत अ मार? का रोष मिलत है । इसे य कहें कि 
भ के लिए यूं का प्रयोग प्रात है । “ललाट, कपाल मत है भौर 
“भाप | 

इ देते उदाइरया भी मिलते है जिनमें प्रसंग के वार मूत 
तथा अबू दोनों शर्थ विद्यमान रहते हैं। मैं बेंगला का एक उदाहरण 
ले रहा हूँ। बंगला झा "निम्र र्द रं के भुर मूतं तथा 
तोन रों का बोध कराता हुआ देखा बता है। “निमंत्रण 
seg? म य का बोध तया ey aa Hl शर्थ का 
wti 

Re ata tare है ओ मूतं थ का ओष पहले करते वे, 
कि सब्य मारतीय श्रायंभाषाशओ्रं में उनका यह शर्थ नही रह गया है; 
देव मूत य छी मिय इरे है। “ता” ( मताला 
'मियत, मतुध्यत्व ) शष्दर शानकत 'जनतमूह, भीड़! का रयं देता है । 
देवता! ( देवभता ) शब्द की मी यही शिपति है | "आति? ( «अन्म ), 
“श्वंतति' ( «वित्तार ) शभ्दौ में भी दब मूल अथ का भाव श्रा गया 
LR े0-'दनिम थाहि, पच संतति ।' 

१ (९९ एमने अपर मूर्त यं पर वू अर्थ के रोष कौ 
ममां देखी है, हमने देखा है कि मूतं र्थ के लिए. अमूत झर फा 
बहार दोता है | इत बिष के ठीक विपरीत बह विधि मी है निमे 
sgh woh oe र्य का आरोप षा रमू रं के लिए मत 
अर्थ का ब्यवहार होता है। भरमूतं शरश का बोषक एक शब्द श्रपने 
अत भयं को पारण न कर, किली कर्म, गुण यवा परिरिपति का 
अतिनिधि न रह कर जवी भौतिक बश यवा दम्प का नाम हो बाठा 
े। यर तल उतना ही पराचोन है बितनाइमारी भाषाओं का 
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इतिशाल । र, यद तत्व इमारी थल के सामने श्रवा वतमान में 
मी घटित होता हवा है; 

seam abstract word, instead of keeping: 
its abstract sense, instead of remaining the 
‘exponent of an action, a quality, or a state, 
Decomes the name of a material objects.«++ 
This phenomenon gos as far back as the 
history of our languages, and continues 
‘under our eyes’, i 

इस तल के संबंध में बह मी म रखे की थत है फि भाषा 
पारत्यरिक तहकारिता का काम है, इसलिए भूत रपो प्रसेक 
शब्द रने श्र्थ को परिवर्तित कर देने के खरे में रहता है, विशेषतः 
उस समय जब यह फंठातुकंठ चलता है। यह अपने श्राविष्कर्ता को 
श्याग कर जनता मे चला. भाता दै: 








sa language is a work of collaboration, every, 
abstract word is in danger of changing its 
sense, when, passing from mouth to mouth, it 
goes forth form the inventor to the mass, 

ter कौ सही शती मे Economies (rary), 
Alms ( wma), Charity, (RA) ma र्का बो करते 
ब वर्तमान काल मे ये मूत शर्थ का बोष कराते हैं। अमंन 17100 
(कांड ) का शर्थ था 1806 (रेख )। श्रंगरेथी 314711 के 





te Michel Brea : Semantic, p. 134, 
२. बही, पश १३०। 
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इसका वह र्ब मी बिद्मन है, निका र्थ दे (1116 | किं 
आ अमेन ९/0 ( काइड ) का श्रयं है, 11110 ( चाइल्ड ) | 
संक मे लद वशे ब शमदम र्थ क, भष का बोष करते 
Ra A, an, aua ofk | feg mr नव्य भारतीय याय. 
आवाहो À aa का र्थ “यइ, 'वसन' का स aa È हिंदी के 
“मिठा, खाई! भाषवाचक शभ्द द; किंद इनके द्वारा न “ने शी 
मिठाई शरौर खाई! का बोध होता है । संत में “बाहर, उपहार! 
मावयाचक दे, हदी में े हृ्पवाचक हैं। 

इही रका इटं के लिए भूत आबोषगम्य मों के लिए 
द्रोप यवो शमदो के व्यवहार की लू प्रचि दिखा 
wit: 

There is a strong tendenoy to use concerete 
sensuous terma for abstraot suprasensuous 
ideas, . 
पम ता दशन के दशे इश परार के आर्था के लेक 
अदाइरण संग्रह फिए था कते है। इदयं के लिए अमूत TER 
तिच, निराकार तह को इर, भगवान्‌ मानकर उसे इंड्रियवोधगम्प 
आना कर दिये गये है। शरीर के नादीचक्रो-संस्यानौ-को इढ्योग तथा 
अठार में नाना दलयुक्त कमला का रुप दिया गया है। ऐसे ही 
अनेक उदाहरण दिरा सकते है। i 

$ १९० इमने भ्रयारोप की का अव्या का उल्लेख किया | 
देशी और मी नेक वरया रो एकी ह, बिनमें अरोप घटित 
रोता इरा दिखाई पढ़ता हे। कुछ ऐसी ही और बां की शोर 
इस संकेत कर रहे है। 
इ 


९ २२१) 


क. व्यक्तिवाचक अर्थ पर जातिवाचक अर्थ का आरोप + 
उपछियाच र्य पर उस ( ब्यक्तिवाचक र्थ यया नाम ) के गुण, 
अथवा उतमें वेशिष्ट्प के कारण आातिबाचफ र्य का धारोप देला 
'जाता है। कहने की श्रावरयकता नहीं कि इस न्यक्तियाचक श्रर्थ पर 
जातिवाचक र्थे आरोप का कारण व्यक्तिवाचक प्र्य में अपने गुणा 
के कारण लोक में, बनता में उसका ea प्रचार होता दै | "गांगा! 
एक पवित्र नदी दै, तः इसकी पविता के रया भारत की शल्य 
पवित्र नदियों को भी धागा? कदा लाता है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक 
जाम जातिवाचक हो सया । झाइनिक काल मे ह धी” भी चाति- 
बाचक नाम इन शया रै | यथा, खरददी गांधी, केरल के गांधी, दोन 
चार गांधी श्रौर बत्म लें, ते इमारे देशा का उद्धार हो। 
अंग के अर्थ पर अंगी के झर्थ का आरोप : 'शीम दी 
चोटी दाढ़ी शमेलन होनेवाला है । इसमे “चोटी” के श्र पर चोटी 
भाण करनेवाले 'हिंदू शर्थ का श्रारोप हुआ है। इसी प्रकार दादी 
के श्र पर दादी रलनेवाले 'युसलमान! श्र्थ का झारोप ger BT 

ग. बाह्य लक्षण के अथं पर संपूण बस्तु अथवा व्यक्ति के 
अर्थ का आरोप : शाल पगड़ीनपुलिस, fre | (quench) ae, 
'पापदी>पारसी पुरोहित । लाश तलो अनल गपकार ल संपादित 
एक राजनीतिक दल | 

घ. खमुदायवाचक अर्थ पर अवपववाचक अर्थ का आरोप: 
पतंजलि ने कहा है कि ogag (uma) के लिए. gw oe 
व का भी बोष कराते हैं । उन्होंने उदाहरण दिया है: 'यूब पंचाल- 
आले, उचर पंचाल वाले” । यहाँ इम देखते हैं दि 'पंचालवाले” के ही 
प, उर का भी Ae tert केवल 'पूर्व, उचर' शब्द आगे लगा 
दिए गए हैं। इसी प्रकार 'तैल, छत, शुक्ल) नौज़, कपिल, कृष्णा 
वदाय के लिए प्रब हते हं ओर यब के लिए भी : 
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समुदायेषु दि शदः प्रवृत्ता झवययेषवपि वतते । तथया 

qi daran, sere daram: Aei qng, Tei gem शुक्लो 
नीलः कपिलः कृष्ण इति ॥ पवमर्य खमुदाये raea Te: 
प्रवृत्तो ऽययवेष्यपि घतते । १-१-१) 

ङ. साधन के अथे पर खाध्य के अर्थं का आरोपः 
“याचार? पदाने ५ा साधन तार” होता ह, घतः तर? साइन पर 
ह्य 'माचार' के र्थ का झाप कर 'तर' का भर्थ 'समाचार? 
छिया चता है। 

ब. एक इंद्रिय के शुणयोधक शब्द के आथे पर अन्य 
रिय के गुइबोधक शधदो के अर्थो का आरोप : 'पुंदर' शब्द 
agin के विषय 'इरप' के दे मे भ्यवददत होता है। रिं 
चकत fee दुं स, द ty wife erat 
गह भ्य यो के वषय के युष के प्रसंग में भी बत होता 
देखा जाता है। इसी प्रकार 'मधुर! का व्यवहार भी शत्य इंद्ियों के 

| निषय के घुलबोष ळे मंगा मे दोता है | इस हल पर सभी भाषा” 
तालिक़ों की दृष्टि गाई दै: 

Terms belonging to the sphere of one sense 
are often made to apply to the objects of 
another, 

द. कता के अयं पर छति के अथं का आरोप : यह प्रहि 
गरे माषां से श्राई है। उतमें ऐसे प्रयोग चलते t: ‘Have 
you 1९४0. 9980086870 (क्या आपने शेक्‍सपीयर पदा. 





1. महामाध्य । , 
A B, H. Sturnevaat : Lioguistie Chaage, p. 91, 
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हे!) । इतका तात्य है; aa mè gria 
रचनाएँ पढ़ी ह? इच परकार यहाँ "कर्ता द्वारा कर्ता की 
का श्र्थबोष होता हे | हिंदी में भी देसे प्रयोग मिलते 
रबीदरनाय पढ़ा है।? 


ज. अवयव के अथं पर समुदाय अथवा संपूर्ण के अर्थ का 
आरोप: हमने तदाप के अ ए वयव के अर्थ के श्रारोव की 
चर्चा की है। ael वयत के छ e agara पवा पू के w 
 भारोप की चर्चा बी जा रही है | 'युख' शरीर का एक वयव ह, 
किव इतका प्रयोग धुंद, धॉल, कान, नाक, होठ, आदि सबके लिए. 
भी किया जाता है, रात मंडल के लिए भी किया नाता हे | 

ऋ. आधार के अर्थे पर आधेय के अथ का आरोप feet 
मे पारी? (बाहन ) के र्थ पर बाइन पर बठनेपाले भ्यक्ति के 
र्थ झा भी बोध होता रे | उभी माधो में इस तल के पूत 
उदाइस fer’ 

भ. स्थान के अध पर स्थानीय के अर्थ का आरोप : रक 
ear में बनारस, कानपुर श्रोर दिल्ली नहीं श्रमिलित हुआ” । इस 
उदाहरण मे "बनारस, कानपुर शोर दिल्ली का र्य ह ततत रान 
के निवासी । छिस सयान बी वख बब म्द हो जाती है तब रिद 
वस के लिए वस्तु का नाम न लेकर स्थान का दी नाम ले लेते हैं: 
RR चंदी लरीदाहै।' बरं दीस का र्य है “दसी नामक 
स्थान का बीए 

उ: विशेषण के अर्थ पर विशेषय के अर्थ का आरोप : पोरा? 
stadt serait, fg इसका प्रयोग gia, vàter, 
आदि देशं के निवाली? के अर्थ मे मी रिदी मे चलता रै! इसी मकार 

श्र यू १५ (१६००-६१) 
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भरी" बा शर्थ द 'गौर बशंबाली खी!, किंठ यह प्रधानतः बोलियो मॅ 
“रवती धुवती! के पर्थ में प्रचल्लित है। इस प्रकार इम देखते है कि 
दर विशेषण के शर्थ पर विशष्य के शर्थ का श्रारोप किया गया है। 


इसने श्र्धारोष पटित होने दी कितहीं परिस्थितियों श्रथवा 
रपा का उल्ते्न किया है। प्रधानतः इन्हीं परिश्थितियं में 
रे घडि होता दुधा दिखाई पढ़ता दै | इसके पडित होने की 
ae ate won ata ot wat CH 
$ 13६ माषा आपया व्याकर की इह शे भ आरोप पर विचार 
mà hunasa है। एक भाषाशास्त्र ने पदा दै चि किन्ही 
एत पर भाषा eer ध्याकरण की efè के शब्द के साथ कोई 
Coxe) रूप रहने Otte अर्थ का Bree Fear 
wt 
In some cases a transferred menning is 
linguistically determined by an accompanying 
form. 
adie मधा झी हि हे इस श्य के संबध मे बिचार 
करना प्रविक हमीलीन होया | एमे इत इशो$ को पथावर कई 
ctw aqua किया है; 
उपस arent eget | 
मदाराहारलंहरविहारपरिारवत्‌ ॥ 
इम ते है कि ce में उपहर्ग लगने से बने शब्दों के 
अय मे परिवर्तन हो जाता है। प्ररन पृ है कि यह परिवर्तन कैसे हो 
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चता है । मीमांसा करने से विदित होगा कि ऐसा होता है र्रप के 
सत्र के कारण । उपग लगने से शवा उपरर्ग के कारण मूल शब्द 
के अरं की प्रधान प्रकृति पर न्य र्थ रोपित हो काता है। 
साय ही यह भी स्मरणीय दै कि र्थ की प्रधान प्रकृति किसी न किती 
रूप में हित रहती है, फिर भी न रथ के रोपित होे से उके 
अङइत धर्मे कृ अंतर धा बाता है। 


रती तत्व की मीमांसा के लिप इम अन्य प्रकार का उदाइरण हेते 
३ Gre weft, मोटा! शब्दों द्वारा प्रायः पोलियो में नामात की 
किया बनती है--(मटिश्राना, कलिश्ाना, भॉटिश्राना' | बोलियों में इस 
प्रकार की नामघाद की कियाएँ बहुत मिलती हैं। परिन का 
र्य है "मिही हे मॉँजना', “कलिधन का शर्थ है “पोषो, ety 
शताओं का कली हेना', ieuan er mi iter yeyer 
भकभोरना!। इन बर्थों को देखने हे विदित होता है हि 
कली, भोट! के यों का आरोप इनशे अने नामधातु की किया 
रं पर किसी न किसी कूप में दुध्रा है। 


इछ विवेचना दारा यही ae करना हमारा लक्ष्य दै कि 
अपाकरणिक रूपी के योग हे भी र्थारोप का तत्व हमारे dia 
उपस्थित होता है । 

$ १२९ कुष्ठ विचित्र थवा विशिष्ट भ्रर्थारोप के उदाहरण 
हम dada कर रहे है। इनका संबंष शरीरावयव से है। इनकी 
विशेषता यह है कि इनका मूल ए ही है, के मूल नि सरू 
अहण कर अ्र्थारोप द्वारा विमिन्न श्र्स धारण करते हे । संस्कृत * 
का È anp के नचे का गदा, भो । लटन मे सका ही 
रूप (८०४०१ ( कोच) रे भोर इतका भस है 'अषर, होंठ |! देवा 
आन पदृता ऐ कि संस्कृत 'कक्ष' तथा लैटिन दोनों के अयो से 
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seg, re का संप दे, तः शे र्थ का रप समव हा 
३! बाद में इली लैटिन 'फोच' का अर्थ दुआ 'बॉप'। शायद यह 
sade का अर्थ बॉय के पाल के सामान्य गे के कारण अरोप के 
माध्यम ले घरत दा ह । इसी प्रकार प्राचीन आावरिश में “C०58? 
(द) wt ord Xe or dar” ( 1000: “कुट ) दे. भोर नम्य 
आयरिश में ८०85 ( काबू) का श्य ्यारोप के माध्यम से gur 
Lede Leg = AL) 1 wel र का पं” के दर्थ फा शारोप 
(ए कें पर किया गबा है। 

$ (त निक माषो के झाप के क्ष शे उदाहरण 
m ON È waid झी संकुल धयया शिश प्रकिया ते. 
ऐकत भाष दै, "नो maida के विभिन्न स्तरों को पाकर पना 
आधुनिक शरण प्रभिम्यक करते दे । पठे, थे कप ऋथवा क्रिया की 
दमता के कारण किली वसत बो कोई नाम देने की श्र्धारोपगत शर 
cow arf nearer CR wet ee et i 

Strange transformation of meaning may 
come by the simple and natural process of 
applying the name of an object to something 
else which resembles it or is used for the same- 
purpose.” 

इस तथ्य की मीमांता के लिए हम श्रैंगरेजी के एक शब्द 
Chimney ( frar ) का उदार लेते हैं। वह eredet भाषा के 
मधयम हे शची मे हिन के 0&0010७७ ( चैमिनसू ) शब्द से” 
सुन हषर छाया है। लैटिन मै 30/908 का झं er Sarg we 
B. Greenough, G. L, Kittredge : Words and their 
Ways ia Boglih Speech, p. 269, 
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भाने seat ove eh tv? | Chimney के भूल लैटिन 
Caminus % wd % wee we Chimney पट प्राचीमतम 
ait गे कमरे का चूल्दा' ( 1176 place ) का र्थ श्रारोषित 
इ । अगरेषी क इख प्राचीनतम र्थ के धार पर बाद में इश पर 
“धो निकलने का जोगा या मोपा के श्र्थ का श्रारोष किया गया, 
इसका यह र झा मी प्रचलित हे । कु ब यह "लप की निमी 
के खयं में मी ogee होता है । इस प्रकार इम देखते हैं कि यह र्धा 
रो के कितने खतो को पार कर ee EE TATE | 

$ १९४ अारोप के संबध में विचार करते हुए हमने निवेदन 
किया है कि इस तल के तंत रिशा तथा र्थो के तल 
भी देखे जाते हैं। रे eh co BR ce Mf 
चना हम करना चाहत ह भिसे भतत wuts ot war È 1 
e m को ध्मं्स्फोट ( R20t10n 0£ meaning ) ser 
soa) sine मे म्द का ति rar wet iH Ree 
रहता होर उषे गौण श किरण की मोति विमि दिशो मे 
टित भगा विण होते हं। परित छवा बिण र्थ शभ्द 
Ò megea न्य रयो से सवतं होते है, कि इसका संबंध Sete 
seo हे श्यापित किया चा सकता दै । देखी स्थिति मे विर्य बर्थ 
का स्वरूप er होता है कि मानों अनय भुन र्थ ा सिल 
teas 


The simplest moaning stands at the centre, 
‘and the secondary meanings proceed out of ib 
in every direction like rays, Each of them is 
‘independent of all the rest, and may be traced 
‘back to the central signification as if there 


(te) 
wore no other derivative meaning in existence.” 
एस संबंध में यह भी ध्यान रखने की बात दे कि किली शब्द के 
र्थ से रटत रसय कसी एक पवा एकाधिक et rer 
afifa wan megea ri सकता है, ऐसी स्थिति मै 
मरुत श्र्थ दी मानों शब्द का प्रधान ध्र्थ हो जाता है: 

any derived meaning may itself become 
the source of one or more further derivatives, 
It may even aot ‘entre whence such 
derivatives radiato in considerable numbers, 
precisely as if it were tho primary sense of the 
word 

ल प्रकार एक े पात्‌ एच पं प्रशन ह र्य का विकाठः 
हगमग बहुत भिक भरि थया संकुल दो शकता दै! 

By a succession of radiations tho develop- 
ment of meanings may become almost infinitely 
complex. 

रक के प्रात qa mrt à negza À aferrar mià È RO 
at Re मं खयं शद के यों मे पारस्परिक रूप हे प्रभाव का 
आदान्रदान श्नंबरत चलता रहता है। 

Besides the complexity that comes from 
sucoessive radiation, there is a perpetual 
1. कही, इ० ३९० । 

२. बही, इ* २९३ 
इ. बौ, ृ* AL 
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exchange of influences among the meaning 
‘themselves.’ 


बह गरज मापा से एक उदाइरण लिया था रहा दै | Intel: 
Jectual head of a movement? ( eequar ड भराम्‌ 
मूबमेंट ) इमे ‘head’ w wå ‘leader’ (Aer) है, किव 
इसका शर्थ mind? (mgfi) भी यहाँ ध्वनित होता दै । इस प्रकार 
रम देखते हैं कि १३०७0! के दो र्थ है धर ये एक दूरे से संद 
है, एक अप दूरे र को प्रभावित करता है। 


$ १९६ इसके ठोक विपी रपोट की एक दूरी प्रिया है 
— शब्द के श्र्थ एक के oar एक भ्रर्थतंफोच तथा झर्सविस्तार 
हारा अपने प्रथम धर्थ ले धरर हटत Ete, an: wite 
परिस्थितियी में, शब्द के बिकवित तिम तथा प्रधम रथे बीच 
कियी प्रकार के संबंध का णिह तफ नी रह भता : 


Quite different is the next process that wo 
have to study, in which a word moves 
gradually away from its first meaning by 
successive stops of alternate specialization and 
generalization until, in many case; there is not 
a shadow of connection between the sense that 
is finally developed and that which the term 
bore at the outset, 


३. बही, ९० २९७ । 
र. बही, ह? ९९५ 


GRR) 


अगरी के “Congregation? ( कांग्िगेशान ) शब्द का वास्त- 
विक भ्रर्थ दै ( किती प्रकार की ) 485601 919 ( एहंबलील्सभा ) | 
बाद में इतने एक विशेष झर प्रह किया : ‘Assembly gath- 
ered for worship’ ( qat È fg qem aat ) | इस प्रकार 
हम देखते ह कि एके विकलित र्म भी “म” का र्थ है, कित 
यूज! का or qa endreg È wrar है, इसके पहले ध्र्थ से इस 
भ्रर्थ का कोई संबंध नही है। 

एत मी बडि एक ओर उदाइर लं। गरी के C002!6 
( करेडेर्उम्मीदवार ) शभ्द का मून लैटिन मापा का "C8701, 
१०४०७१ ( कडिडेटश्‌ ) शब्द दै, निका miè ʻA person 
dressed in white (wiv पोशाक व्यक्ति) । लैटिन भाषा में 
[कषा शे प्रा \ White robed seoker for office? 
(कही पद का चाहलेबाला सफेद पोक भयत) | रम मं यह 
बथा थी कि जब कोई भक्ति अमता हे बोट माँगता था तब नवीनतम 
Steve भारग करता था । हती पार पर यह दूरा र्हा है। 
eta è ‘Candidate म्द के र्थ गे "सफेद पोशाक! की बात 
एकदम नहीं है। इसमें मात्र किसी पद के लिए ्राबेदक' का श्रथ रह 
गया है। भौर इतका यह तिम भ्र रे मूल हिन रम्द के 
अपम र्ये कोई संबंध नहों रखता । 

अरजी के Treacle’ ( द्रौकत-सीरा ( फारती: शीर ), 
नी को गला कर गाढा किया हुआ रख ) शब्द का श्रर्थ विकास) 
देखिए, कितना बदिल है: जंगली बंद ते धंबद > जंगली दिल पशुओं 
क फे पर लगाई बानेवाली ओरोषप> ar> t के रूप में 
औओषष> oh 

$ 1२६ प्राचीन भारतीय भाषाशास्ियों ने भी ्र्थारोप कौ विशले- 
पणा की है। शम्द श्रोर उसके श्र्थ क्रो लेकर उनके द्वारा की गई 
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(िवेचन में एती विवेचन मी प्रास दै । अर्थारोप के संबंध मै 
विचार करते हुए यह तथ्य हम पर सपद प्रकट होता है कि भारतीय 
दशित इसमें लचा फ भयापार काम करता है। श्रारोप में इस 
देखते है कि रूप, गुणा, कम, सवभाव, दि े साटरप के कारण एक 
अस्त श्रथवा व्यक्ति के श्र्थ पर इस दूछरी बस्तु अथवा दूसरे व्यक्ति के 
अर्थ का द्रोप करते हैं। हम पर यह भी विदित है कि इस प्रक्रिया के 
कारण प्रधान अर्थ से विकौय गण र ्रपोगातिश श्रथवा लोक- 
er के फारसा मश या कालांत में प्रधन र्थ का स्यान परहा 
कर लेता है। तब गौण अर्थ ही प्रधान अर्थ हो बता है छर मिशी 
णद का प्रधान र्थ छुतत दो छाता है। इन सभी प्रक्ियाश्ों के Ht 
शद्चणा का ध्यापार कार्य करता हुआ दिखाई पढ़ता है । 

बार्क द्वारा की गई विवेजना के पार पर हमें विदित होता है 
कि गमनशीलता के क्ंताहशप द्वारा À mer è w “श्वी, पशू 
बिशोष (गो )) झाहित्य, ररिम, चंद्र, आदि हुप दै । याक ने 'गो' 
oc wil का उललेख फरे हुए eu eH शर्थ रला है। 
इससे जान पढ़ता है कि इसका प्रधान र्थ था वी दी। री के 
(पधात्‌ इसका पफ गौण र्थ दुध्रा 'वशूबिशेष' । रिंद प्योगातिशय 
आ लोकम्यवददार के कारण इसी श्रर्थ--“पशुविशेष! श्र्थ--ने प्रधान 
अर्थ के रूप मे श्यान प्रहया कर लिया। श्राधुमिक काल में मी इसका 
हीं भ्र्थ प्रधानरूप ठे गदीत है; लोक में इसके अन्य शर्थ a हो 
गए हैं। इसके भ्रन्य र्थ कोशीव ही रह गए हैं। यार्क की विवेचता 
के षार प शारोप का पह स्वरूप इम गहण कर सकते हैं। 

$ १२० पादिनि ने “पाजेसमितादबअ ( २. १-४८ )१ के गण- 


mes ; निरुक्त, २-५-६ ॥ 
a wea । 





(२३१४) 


बाढ हे इम ब शमं को उदू कर रहे है; 
रकिः इप वटः, कूः, मग, उदपान- 
Haw ANT, THEN TCP | इन समी शमदो का 
— नाना प्रकार के पुरुषों के लिए होता है। पाशिनि की विवेचना 
का उल्लेख इस यही दिखाने के लिए कर रहे हैं कि पुरष तथा ओोब- 
चह के स्प, घय, कम, स्वमाव; झादि में हाहशय के कारणा नोव-जंदर्थो 
के हय, यरा, कमं, समाव, आदि का शारोप पुरुषों पर किया गया 
है। कहने ही श्रावर्पकता नहीं कि वह प्रक्रिया भी लचया के द्वारा इ 
संभव हुईं है। इस प्रकार hag $ ET, g फर्म, स्वमाव), 
आदि म वाची शमदो के झर का रोप पुष फै रूप, गुण, कर्म, 
समाक, भादि पर किया गया है। 
$ १२८ मतृंहरि का बचन है? 
'स्वमर्थानामविषदितम्‌ । 

कचित्सान्नि्यमप्येषां परति पत्ताबकारणम्‌ ॥ 

magne mka mafeia | 

कथितप्रघानमेवाथॉ भवतयस्वस्थ लर्तणम्‌ ॥ ३-३०६-७४ 

बाँ मदि यरी इना चाहते है छि कहो wel का get ee 

सत्य अरविषदित होता दै। यों का साति्य भी कही प्रतीति दयया 
शोष झा कारणा नही बनता । कही शब्दले घो पात र्थ È उषा 
गोष होता दै । रौर, कही प्रधान शरं ही धन्य श्र्थ का लचण दो 
आता है। एन इलोकों की टीका में पुरुयरा ने कहा है कि चार 
प्रकार के श्र का निर्धारण इनका लक्ष्य हैः (१ ) गुणप्रघानता का 
बिपयंय, (२) पदार्थ के एक देशा फी भ्रविवद्षा) (३) सभी पदार्यो. 


1 aga 


"उद्ुबरमशकः, उदुब- 
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की खविवचा, (४) उपाच श्रथवा प्रात शर्थ के अ्परित्वाग से ही 
अनय आयं का उपचय यबा उबी प्राति ! 
अक्र च शुणपरधानताविपयंयः पदार्थकदेशाविवक्ता, सकल 
पदार्थांविवक्षा. ७पात्तपदार्थापरित्यागेनैवान्याथॉपलक्षाण- 
— प्रकार चडुयस्योदेशय: छतः |` 
इनमें से प्रथम तथा दृतीय का संबंध स्पशतः श्र्यारोप से È, waia ga- 
अधानता का विषर्यय तथा ut पदार्थों की श्रविषदा श्र्धारोप की 
खोर हमार दहि श्राकृष्ट करते हैं। 'पुाधानता का विर्य! का 
तातर्य दै शम्द % प्रधानार्थ ा प्रधान न रइकर गौणाय रह धाना 
खर गौयां का गोया न रहकर प्रपानार्थ दो थाना | इत प्रकार 
रम देखते ह कि इसका मतलब है प्रधान शर्थ पर गौदा र्थ झा तथा 
मौय र्य का प्रपान र्य पर रोब का दोना । 'सभी पदां की 
safer का तातं है मद के शमी welt Peng, sx म्द 
के खितने र्थ है उनका दण तथा भा र्थ द उन्ही के धार पर 
देवे यों का उदित होना चो र्द के प्रधान: यों हे सद नहीँ 
ent | भ्रर्थारोप से. मिलते-ुलषते तश mine h विश्लेषणा 
Fag Ue ce ete cette हे com tates 
वा ै। 

$ १२६ mie ने कदा है कि भ्योम मे तल का होना माना 
जाता है शोर लचोत (गद) मे अरि का होना | किं झाका में न 
उल है और न सचोत में ररि । 

mùa खद्योतो हब्यवाडिव । 
न चेन्नास्ति तल व्योग्नि न खदघोते हुताशनः ॥ २-४३॥१ 

इस प्रकार इम देखते है कि निन वस में थो तल नही ह, उनमें इस 
के धर पर्त को स्पू से दरों के संद 
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उपस्थित काने के लिए. साहरय को दशिपथ में रलककर प्रायः स्थूल- 
जाची रनद का व्यवहार करते हे । यया, म्तदरि के रुर गगन मे 
तत्र मान लेना शर क्षघोत मे रग्नि मान लेना । ऐसे बहुत से प्रयोग 
नित्य इमारे सामने जाते ह। बहे, कलपना कौ उदान, कामद, 
शानगौरब, शानगंभीरता, श्ञानप्रकाश, उश्चाशव, विशालइदय', 
आदि । इन उदाहरणा में इस देखते है कि इनके साप सूल बशो 
आ योग किया गया है--अर्थ को स्पष्ट कप से इंदरिययोधगम्प बनाने के 
शि स्वता के शि प्रायः दुदम वतत के र्थ के छाप सून बलु 
हर्य का बोग किया गया दै--ुहम र्य पर सयू रं का आरोप 
किया गया ६ै। कहने फी श्रावरपकता नहीं कि यह पकरिया लच्या” 
आ्यापार द्वारा ही संभद हुई है। देखे प्रयोगों पर डि रहने के कारण 
— नेक है कि शोक के द्वारा शरख्माफ्येय ( दुदम ) तलों 
A Rre waraha (or) waw व्यवहार होता है। बिश एक 
aiteas e दि रसे | oà fewa a aë i 

असमा्येय तस्वानामर्धानां लौकिकैयंथा । 

व्यवहारे समाच्यानं ताहो न विकल्पयेत्‌ ॥३- ४४ 

$ १३० प्रय॑परितन के प्रधान प्रकारों की मौमांता इसने देखी 

है। इल प्रकारों द्वारा श्रपरिषर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से र्थ 
इरन के न्य प्रकर के स्वरूप भी खामले झाते है | पेले. धन्य 
अकारो के स्वरूप की मौमांता भी यहाँ श्रपेदित है। ऐसे on rerit 
द पो भलत en यापक की विवेचना की शोर 

1 

अकं; रे गी मे 'एतिवेशन wie Atte ie, 

fr! (Elevation or Molioration0f Meaning) we 
दै। एम देखते है िश्ेक ठकि तलो कारण किनी नद का र्थ 
—— — 
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डस से मला हो बाता है, उसका अपकृष्ट र्थ उत्क श्रयं हो बाता 
है सामान्यतः यही भोला स्वरूप है। मषातालिको ने योय 
के सनोवैशनिक कारणों की शोर भी ध्यान श्राकृष्ट किया है। विपा 
में एक विचित्र mgen, desregar dar है श्र स्नेह में एक 
अदुधृत बंधन । इसके कारण कुछ शब्द wà nfa m wt छविः 
यता त्याग देते हें। मैरी वमित विशेषणं sone में दोष को शण 
के, अपशब्द को भरत्यपिक प्रिव प्रशंशा में परिवर्तित कर देती है; 

Politeness has singular refinements, and 
affection curious windings which causes certain 
terms with an unfavourable meaning to lose 
their disagreoable element. Friendship, as thou- 
gh in want of appropriate adjectives, changes 
blame into praise, and turns reproach to more 
highly-favoured eulogy.” 

(दाहक! शब्द का र्यो देलने योग्य है। प्राचीन भारतीय 
amira depa में इतका धर्म कुछ वूतरा था चौर नम्य भारतीय 
र्याप में इसका क दूसरा we हो गया है। इसका उशते 
मलता है Saree? stele प्राचीन कल में पाँच काम 
शाते ये ¦ * 

— सतयं परदाराभिमर्पणम । 
पारष्यमनुतञचैव साहसं पंचधा स्सृतम्‌ ॥ 

— oe wr cite se SR यं मे ही प्रचलित है, 
अर्थात धडाड? के शर्थ में | नव्य भारतीय शआ्र्यभाषाशओं में इसका प्रयोग 
शेक आपदा, आदि झा सामना करने की शक, हिम्मत के 

Th. Michel Breal : Semantics, p. 102, 


९२९) 


अआर्यमें होता है। “ऋण्वेद” में भी इसका प्रयोग "बल के अय में मिलता 
है। हमें 'हत' तथा 'दुः! उपलर्ग लगाकर भी आजकल इसका प्रयोग 
fear जाता है । युष्दाती में इसका प्रयोग ख अचछे र्थ तपा इसके 
aega à बुरे शर्थ में मिलता है। 


डी द के पर्ाव के रूप में चलनेवाले कुछ शब्दा के र्थ 
अमी उल देखा जाता है। प्रगरेजी शब्द 'ब्रोग्लाइन' (0018०) 
oc Safe? err प्रचलित रै | शरॅगरेची शम्द के 
इंग द इसका शर्य शिया भाता है शुत, पैसे इसका मूल भ्र 
eater | 

जी देखा बाता है कि किती शब्द के शर्थ का wawi 
सेक वेश मे तो दो का है, परं बह पने मूल उता र का 
आए पारिमाविक मापा HRT क्व पदो में करता चलता है। 
dat $ AP (Knave) gex का मूल श्रर्ष है “बाप! (809० 
(सालक ], चाइर )। षक इसका प्रचित धं ogeh | 
fin ma er Her rr बादशाह? (1९६१६४ ) और 
Am (Queen Jè "दाकर? ( 8०7५३४ ) के शर्थ मै ही 
scrote ae er te EA went ed È ara- 
जद मी कुछ शब्द अपने sine wel को पारिभाषिक भाषा. थवा 
स्व पदो मे भार्ण किए रहे है। 


gratia hed? (Secrotary ) wee wr milest 
matus है। एरका एक समप र्थ या "वियुत करेवाला” 
(Separator ) whe ‘iz? (Secret ) ase st xt ir 
‘ge! | लैटिन शम्द “कीनो ( Secerno=to separate= 
वियुक्त इरा) के एक सप रशर ( 86070४०5 ) हे इन दोनों 
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शब्दों का संबध है। इम आनते है कि झाल hed) or 
CA 

र्यो के संब में किसी सामानय प्रहि थवा नियम का 
निर्धारण नहीं किया जा सफता । कमी-कमी यह विसि कारणोंवश 
घटित होता है | कुच उदाहरण देखे नाय | 'माशंल” ( 3181 
का पहले आर्थ भा "लाईस, घोडे के लि रखा गया 
( प्र०7४०-७०५ ) । राजा राजा होता ही है; देखी रिपिति में उसके 
— 8९141) कामी महत्व 
बहा । खत! प्राचीन सीझे-शादे शब्दों ने संमानित उपाधियों का रूप 
धारणा किया शोर देले राब्दों के मूल अर्थो झो लोग भूल गए। 
आजकल “माशंल! बहुत बढ़ा श्रकशर दोता है; यथा, 'कीक्डमाशल, 
एयरमार्शल", श्रादि। 'माशंल' स्पूरानिक शम्द है, भो प्राचीन उच्च 
अमन भाषा से परासीली माषा में दीत हा । इसके milai हे 
यह स्ट कि बाद में शोग भूल गए फि 'शाल' ( 531 ) wr wet 
या भलाष? ( 5९7४0६ ) रौर me ( Mar) wr wef ut 
sang? (Horse ) | 

आजकल “पिश्रोनिवर! (90120) का प्रधान wet Mert? 
३ कित प्राचीन समय में 'पिश्रोनियर! उठ शैनिक को कहते ये थो मार्ग 
— फो काटकर, राश्ता बनाकर, और देखे ही कडिन तथा छोटे से 
छोटा कार्य फर लेना का मार्ग साफ करता था। थह होना के निश्नतम 
आग का तनिक समभा जाता था। श्रभी बहुत दिन नहीं हुए किसी 
नए देश gun जंगल के किनारो पर बसनेवालों को सभ्यता के 
विकास का “पिश्ोनियर्! ( श्रारंभर्ता ) तमभा धाने लमा। इल 
प्रकार इसके प्रयोग रूपक (3९1807 ) के रूप में हु । 
आजकल इसका प्रयोग अन्य रूपों के रूप में भी होता है, अते-- 
“बैश्ानिक गवेषणा के रमक? ( Pioneers of scientifio 
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discovery ) | एस प्रकार इम देखते हैं फि र्थो में अलंकारं 
का तल मी काय इला है। 

4 १३३ अर्थापकर्ष : हे शरंगरेजी में 'डिटेरिशोरेशने; ढिजे- 
dtum tam ( Deterioration, Degeneration, 
Pojoration ) wà है। शष तया राप की arts के 
संबंध में विचार करते हुए भाषातातिक भीशुएन गे कहा हे कि 
reveals ranit è wrea wia दोता. ह. । सामाजिक 
इरितो के धराधर पर घटित रो में परितो में र्य तथा 
लं क सकय प्रय समान हती दै: 

we may agree with the Dutch Linguist, 
Mgr, Sobrijuen, that ethical concepts tond 
towatdn pejoration; whereas in modifications of 
meaning based upon social transformations, 
pejoration and melioration show approximately. 
equal frequency. 

र्द धा प्रयोग मानव करता है। इस देखते È Ae mea 
मेडल की शोर भी आता है थोर पक की ओर भी। अपने 
मोषा के जौदन को माँति ही शब्दों का मी जीवन है। शब्द भी. 
हह बे उल रौ अपय की शरोर जाते हैं पने परोत गान 
मति शब्द ब्रवः रे की शोर भाने' की रिय रहि दिखाते हैं 

Words, like the human beings who uso 
them, often manifest an unhappy tendency to. 
“go to,tho bad? * i 








% Louis H, Gray : Foundations of Language, ७. 261. 
3, बह, ए० २६ 
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$ १३२ विवेचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है 
fa mitad a श्पेचा भर्थापकर्ष के कारण अधिक स्प है, साय ही 
बे ( कारण) भ्रषिक संख्या में भी होते हैं। श्र्धापकर्ष की प्रकिया 
पवा इसडे कारणों का श्रवलोफन यहाँ श्रतिप्रसंग न होगा । 

रो तक शबदं का संबंध है, उनका अयापपं प्रयः जनाब भोर 
उनको दिए भा सकतेबाले झाचार की हि से कुछ निम्नतर विशेष 
अथवा संकुचित रथ े कारण होता है; 

So far as words are concerned, their degen 
eration ... is often due to a selection and 
specialization of some ethically lower connota- 
tion which may be implied in them,’ 

दोषदशन की किसी क्रिया तथा सांसारिकता के. प्रति किसी प्रकार 
की सजगता के कारण भरकर श्र का हरपकर्ष होता देला बाता है; 

Accortain eynicism and worldly wisdom 
often lead words to degenerate in meaning 

शब्द की विनित यो में परिबर्तित होने श्रणवा विभिन्न श्रों के 
लिए. प्रयुक्त होने की एक प्रकार की क्रिया के प्रायः साथ-साथ र्यापर 
चलता है। यह इकलिए रोता È कि शब्द सभी प्रकार के प्रसंगो में 
भ्यवदत होता दै: 

Deterioration is often accompanied by a 
kind of discoloration, which arises from the 
fact that word is used in all kinds of associa- 
tions. 

7 
X. Michel Breal: Sewaotien, p: 103, 
He He १६ (१६००-६१) 
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रमी केलिए age होने के कारण सभी न्य भारतीय खार्य- 
जान में 'भीयुत, भीमान! शब्दों का यावय हु है। बह 
रेची के “मिर” शब्द का पाय बन गया है। “कू शबद में जो 
जव की गमा थी बह मी समी फे लिए प्रयोग में आने के कारण 
जरी रर गई दै । यह मी "मिस्टर का पर्यायवाची रह गया है। इक्ते 
बना पालि! शबद का भी पां झा È 1 

ज्य भारतीय श्रार्यमाषा गला sere, we the? 
ब का रोग डमी रधग मे होले के कए र्य भी इहि से वे 
ह हो गए है । तिनि दादण,-भकर,--सांपातिक भाल मातुष! । 

तिशयोकिबण भी यापं हता है। एना शतान, 
षाद, मा! A A, iat er में 'धषयंकारी! शब्दों 
का वास्तविक धर्य नही (ह गया दै। इनका सामान्य र्थ ही लिया 
पता दै । ने, बगला मे रार! का झा रह गया दै "बोट, चि ।' 

जाम (865 ) ठे बंब moet े यो मे भ अपक की प्रसि 
देखी आती हे। शदवस, परंत, शाम? छदि द्द का संध 
काम से है, भतः इनफा य र हो गया है। 

कद ऐसे पेशे हिद उमान छोटा orn है तः उनले 
वढ शमदो म आपका गया है। बपए की देगलेन करने का 
वेशा छमा छोटा समभता है; इसीलिए 'महाजन! शब्द, जिक्फा यूल 
स्य है आइत्‌ स्यि, बढा आदमी इरे आया भोय: रता ह, 
अयात “हप फी दनहेन करनेवाला धनी व्यक्ति” का बोध कराता 
कु इसी प्रकार रसोई बनाने का काम छोटा ठमभा गया, ह का 
आपः आदा करते ह, भवः आणो के लिए ( तपा राजां के लिए 
ओ ) सुकत TU eee CER? का य म्यक झरने लगा | 
लपे छे सबद श्रन्य शब्दा की भी. बदी अवस्था हुई। बंगाल में 
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— उदीठा में 'पुनारी', बिहार में “बाबा नी, उत्तर परदेश मै 
महारा हे ire का अर्थबोध होता है। ऐसे ही शरत तथा 
महाराष्ट्र मे या ( नाई ) का छग है 'पुष्ट उचर प्रदेशीय चाकर | 
इसका भी श्रर्थापकर्ष पेशे के कारण ही हुआ है। 

$ १३३ ऊपर इमने रथाप È meraga कारणों पर दृष्टि 
रहकर वियचना की है, रात हमने इतकी विवेचना की छि था 
awi mam fea रिपितियों में घटित होता है। इसके कारणों के 
राध-शाप इसकी प्रक्रिया की विवेचना भी की जा तकती है। शर्धा- 
पक्षं कमी-कमी विशेष कारणंबश घटित होता है. । श्रत्द, शब्द पहले 
पय! निम में रोग म ने लगता है, मवतः हास, रशा, 
आदि के प्रों में । क्यों owe ows होता है। पह मश! 
renee थं का स्वरूप प्रश करता जाता है। श्र, श्रस्त में यह 
meia aee maar fcet शब्द हो जा सकता है । 

The degeneration is sometimes due to 
special causes. Usually, howover, the word 
takes its first step in the downward path 
when it is used in slight, perhaps in jocose, 
disparagement, As time goes on, it gots into 
worse and worse odor, until at last it may 
become a term of extreme contempt oF repro- 
ation? 

देखे हमी शब्द ज्यों दी घृदित अर्थ को प्रात होते हे त्यो दी. 
अपने श्रमियेयार में इनका प्रयोग रक जाता हैः 

All such words, as soon as they sacquire a 
J.B, Gresoough, G. L. Kittredge, Words aod thelr 
Ways in Eaglish Speech, p.284, 
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reproachful or contemptuous connotation, tend 
to go out of use in their descriptive meaning 

spf fe द मि चें eee waked तो. 
झा आठा दै, कित किरी देशी के स्यपहार में यह अपने भले रों को 
पाए किए. रहता है! 

Sometimes a word shows deterioration in 
some of its uses, but maintains itself im 


others 








किसी शब्द का श्रर्धापकर्ष हो जाता है तब aa waar 
बतित भाषा में उसका पर्यायवाची कोई शब्द उतका स्पा प्रहया 
जले लागा है। पह पायबाची शब्द मिपि के. लिए उषा 
हय गया नया राम्द दो सकता दै, लेकिन प्राय! वह चलित भाषा में 
पले ते दी रिपत श्रथवा ध्यवददत रइता है। यह शब्द संभवतः अपने 
अयं मे. श्रधिकतर विस्तृत होने के कारण र्थ डी हाहि दे परिवर्तित 
होकर किसी दूधरे शब्द के बदले मे मुक्त हो थोडा ण भी हो 
सकता है। 

Whenover a word comes to. have a disag- 
reeable sense, some synonym begins to take 
its placo in ordinary language, ‘The synonym, 
may be a new word borrowed for the express 
purpose, but it is more commonly a word 
already established, which may suffer a slight- 
१. बरी, इ० २०६। 

ह बही इ ३३३। 
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change of meaning, perhaps by being more 
generalized,’ 
„एख तष्य का एक" उदाहरण देशा a it è w 
(Knave) as er ae wa ‘are ( =Boy ) & ‘qa? Gat 
ईम हु तब परासीसी भाषा शे उघर मा गवा छोर धगर मे 
ग्रागे से ही प्रचलित सरबेंट' ( $९९४ ७चाफर ) शाम्द ने इसका 
तयान प्रइण किया । हरवेंट) शब्द निश्चय ही माषा गे "मेव! की 
ahar sepe का योषक था । 
$ २४ धर्यं तथा श्रधांपकर्ष औ भीमांता करते हुए हमने 
(सा है कि इन तत्वों के देत में थं की ष्टि से किसी शब्द का प्रह 
गैर किसी शब्द का स्वाम किया आता है | एक शब्द को किसी शब्द 
+ स्थान पर बैडवा भता है र ऐशा इरके एक शाद प्रयोग- 
दत षर दिया आता है। मापातालिको बी दहे भर्थ की दहि ते शब्द 
ey ar oer बी इत प्रक्रिया पर गईं है। कुछ लोगों ने इसे 
(मेड एड दिसे ब्‌ बड (Replacement and 
displacement of words ) i qw sest rast sinter 
TRE इछ हल भे अमी तक इमने अर्य तथा रपं के 
ज में ही देखा है। भि इसका विरार न्य दों तक भी भाता दै. 
पा इछके पदि हे के भ कारण मी दृशिगत होते हैं। 
सब्द तथा शद्ग : जैक कि इसने ऊपर निवेदन 
२ र्‍या दै, नव-अव ard की दृष्टि से एक शब्द दूसरे शब्द का स्पान 
। वा करता है तब लो शब्द पदब्युत होता है बह वा तो प्रयोग के 
३ 1 हो जाता है अथवा यदि प्रयुक्त होता भी है तो अति संकुचित 


wel go ee 
+ Louis H, Gray: Foundations of Language, p. 263-5. 
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mià पदस्य इद बलियो में मी चला घा वकता है। शब्द 
ह देली प्यति के कई कारणा हो सते है। उवा पं रड 
होने वा भति संवित हो धाने के कारण वाब उके रथान पए 
बूछरे शब्द के प्रयोग का ge कर हता है। ऐशी त्थिति मे 
देते द के स्यान पर नया शब्द लिया श्रथवा गढ़ा बाता है। इक 
त्य को एक डदाइरण दोरा और स्पष्ट किया था हकता रे । गरी 
$ 'रौवर (0९7), वखत के eo? ose का र पहले पु 
था विध, भवे एके छं में संचित हो गए त "पशु! के 
fire ‘aftr, dee? ( Animal, Beast = 9a) ose प्रीत 
R 

efecto eer wwe eR Te इतना 
के दो चता दै कि वद (रूप) एकदम परि्तित होकर रप 
हो पढ़ता है तब बह प्रतित प्रयोग हे प्राथ! हुए हो घाता रै शर. 
उडे र्ान पर दूछरा बन्द प्रयोग में श्राने लगा है। देशी स्थिति 
में बहम समव है ि sev धगह पर उतका श्र व्यक्त करने के लिए 
डे रध एकदम मूरा शद छा आय । नभय भारतीय मापा 
हिती मे करक परक्यो Foes cow ष्वा उदाहरण है। 

कभी-कभी कमाल के निम्न वर्ग मे रुक्त शद क शान पर श्व 
soot र होला है। देशे शब्द भूलतः ae मे रुत या 
रास के प्रग क दो धड़ते है। देे शब्दों के श्यान पर पहले शिषट 
पदत यमके बानेवाले शदो का प्रएण हो सकता है। 

देशी ( 1६80७ ) शब्दों के स्थान पर देले शद का प्रइ 
देला बाता हे चो रम्यता के उतर स्त की मपा È सं मके 
जाते है। ऐसी रिवति मे पदच्युत शब्द का वा तो लोप हो धात है वा 
न सडत रय मे बना रहता है । 
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अनेक प्रसंग मे दिखाई पनेवाली श्दन्युति का एक कारण यह. 
रे कि इछ शब्द प्रायः ऐवा श्ण कर हेते है फि बे (शयं) 
सामान्य भाषा दारा मिस्य किए ने से ही पिक पधि समे 
ते दे । यवा मकर, बरे या शोमन समरे आते हं । देखी स्थिति 
में हम मापा के घारगिक अयया आचारी स्वरूप या माने) 
( Linguistio tabu ) & fata के सस मे आते है 

A very frequent reason for the displacement 
of words is that thoy often acquire a connotation 
regarded as too sacred for ordinary speech, of 
as dangerous sinistes or indecent, Here we come 
into contact with a religious and ethical aspect 
of language, and with the principle of linguistic 


tabu,” 

mi रंग में इम देखते है कि वास्तविक देवता का नाम गु 
रला थात है, इम उघकी उपाधि को ही नाते हैं। परिणामतः वर्णन 
करनेवाला विशेषय उसका नाम दो जाता है। देशी रियति में उसका 
जाम कालात गे भूल चाया' भा सकता है। इसते देषताओं दी कोटियों 
की संख्या मी जितनी मानी बाती हैं उससे बढ़ सकती है। देवता के 
जाम में शक्ति है, देखा विश्वास इस प्रकार के विशेष॑ों के प्रदण का 
कारणा माना बा शकता है | 

इ मरार मद्र तया साग के शंबंध में इमने शंदित मीमा 
OR इए सेते द प्ख कारो पर भी हमारी इहि रही है। 
कद कारणों का उह्सेख इसने मंगल के लिए अरमंगल तथा र्मग 
के लिए मंगल शब्दों के प्रदया-त्याग के प्रसंग मे भी किया दै | 





1. बदी, इन ३६३॥ 
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अ्थेपरिवतेन के अन्य प्रकार 


$ १३५ शब्दों की अनेका्थंता : वयाप्रसंग शरय॑परिवतंन के 
विभिन्न पद्चों की विवेचना इसने की है और श्रथ॑परिवर्तन के प्रकारों की 
मौमांता भी यवाश्यान की गई है। इन विवेचनों में इसने यथावसर 
देखा है कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मानसिक, ाचारसंबंधी, 
सादि रांत्कृतिक विमिन्र कारणों तथा परिश्पितियोबश शब्दों के शर्थ 
होते है। कुछ ऐसे भाषातात्विक कारण भी है ्ो wed 
अ ताय ऐते है, यथा, marw, aeo, लाए, 
आदि, एनी वब A ब्द भ र रहण FL Rt 
विलेप्य दवारा इम अज दी यह ओष करते हैं धर इस निष्क 
पर पहुँचते हैं कि शम्द झनेक श्रथों में प्रयुक्त दोते है, और श्रनेक 
in शन्दों की हंस्या विभिन्न देशों तथा कालों में कम नहीं है। 
सही इर पर मी दृष्टि रखनी श्रावदयफ है फि शब्दों की झनेकार्यता- 
संबंधी विचार पौर्थात्य तथा पाश्चात्य सभी भाषामनीवियों ने की है। 
शब्दों की श्रनेकायंता के तत्य को श्रेंगरेजी में “वोलिसेमिया! 
( Polysemia ) se w विचार किया गया है। 
iA कुछ विचार पहले इम प्राचीन माषाशाहधियों की 
Mirt 


दृदधिदैच । १-१-११ 


a wet 
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पािनि के इल दूज की व्याख्या करते हुए नागेशमह ने 'डयोत' 
सतिला दै! 

नित्ये शब्दाथंसंबंधे पुरुषभ्यापारात्‌ प्रागवाचकस्य न 

पुरुषसयावारेण वाचकताशक्या कत्त मतः खर्वेसर्वार्थवाचका 

इ्यम्युपगमादनेकशक्ियावसायः | 

कहा गया है कि सभी शब्द सभी धआर्थों का बोष कराते है। वहाँ 
(मी चो से तात्य उन "प्रथो से है fat शब्द विभिन्न देश, 
काल भोर भ्यक्ति के माध्यम से प्रह wR 

पाणिनि का एक दु है 

अर्थवदघातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । १-३-४४ 
एस दब के संबंध में विरलेषया इरे हुए पतंभलि मे फहा है! 
एकश्च शब्दों बहथेः | तचथा--झक्षाः पादा माषा इति। 
१-२-३१ 

रक शब्द बहु भयो का धारण करगेवाला होता है, जे, भच, 
बा, माष | केवट 'प्रदीप! में पतंबलि के एस मत को ean करते हुए. 
लिखते है। 
येकः शब्द परिम नियतः स्यात्‌ तत पतपुरयते UE 
बतस्त्वनिथम! ततः प्रश्‍तेरेव सचे र्थः स्युः । यथा दधि 
मामि | रत्ययस्तु wang sta: | sera 
बा सर्वे अर्था: स्यु इयानघुनेति यथा। 
अकतिस्त्वर्धामिधाने सहायक मार gate? 


3. महाभाष्य । 
३, अट्या । 
३. महाभाष्य । 
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&ैयट के इत उदरणद्वारा इमारा प्रतंगप्नात निरपं यह है कि 
रक शब्द में एक ही रथं लीमित नई रहता | ar Rear re है। 
त संबंध मे नागेराभट ने भी 'उदयोत' में लिखा है: 

प्रकृति प्रत्ययर्योरर्थवत्ताया झनैयत्यं दर्शयति* । 

इस सबब में मति ने मी पतंबशि, कपट, नागेश का-हा ही मत 

सक्त किया है ¦ 

एकस्यापि च शब्दस्य निमित्तरब्ययस्थितैः । 

केन बहुभिशचायों बहुधा परिकशपते ॥ २-१३८ 

qe इसकी टीका शे कि भ्रनियत--श्रनेक-- 

दाष भी बठना के कारण एक ही भर्वात ्ारा एक पढ शब्द का 
सअण्यवसपत शास़ल॑स्‍्कारदश-- विभिन्न शा्तस॑स्‍्कारवश--कम छे बहुधा 
बहू कार का-- धर परिकरिपत होता है । तव दै कि इस एक व्यक्ति 
क हि गाना शा के पांव ते प्रभावित है, wrai GE ही हंग अपने 
man È war बर एक ही शब्द के बुत प्रकार के र्थ शोचता है! 
दकस्य पट शब्दस्य निमित्तः शास्र संस्करैरल्यवस्थितैरेकेन 
पुरुपेणानियत शाख क apd: — 
बहुमिश्च नाना शाखसंस्छत स्वपत्यवा 
eee द वहु 


प्राचीन मारतीय भाषातालिको et afte का निर 
स्व दै । बह यह कि एक शद के अनेक धं होते है। 

$ १३६ शेषाय ( Polysemia ) dih qrar srar- 
मनीषियों हे विचारों का शरवक्षोकन भी भ्रव हम करें । कहा गया है कि. 
समी यमय देशो की भाषाएँ नेया के चेत्र मं पना वदान 
—— 
—B&&& | 
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करती हैं। चो शंमद बितना te ar घारश करता है वह उतना ही 
safe बौद्धिक तया सामाजिक छायो के विभिन्न पच का प्रतिनिधित्व 
सता हुआ माना बा सकता है। 

an the languages of civilised nativas have 
their part in it, The more meanings a torm has 
accumulated, the more it may be supposed to 
represent the various sides of intellectual and 
social activities. 

अनेकायंता eit site a होती है, उसके कारदा क्‍या हैं। उसके 
पडित ने बी प्रिया कया है! ये सब प्रन धामने राते द | इम देखते. 
हे कि अनेकार्ता की रिपति में बब शब्द कोई नवीन र्थ प्रहा रता 
दै तब उसके नवीन श्र्थ के साथ उसका प्राचीन wet बना रहता है; 
nafha रहता है। एक “चाबी! शब्द लौबिए। पद विभिन्न UTE 
ठया वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। 'पढ़ी की चाबी! 'डुडि की चाबी, 
आम फी चाबी "पिवानो की चाबी! आदि विमि प्रग तया 
कख॒भो के लिप. मह शब्द भ्यव में रता है। | इत प्रकार इम देशतो 
— एक et शब्द का प्रयोग अनेकार्यता की शिति मे झं के संकोच, 
विस्तर, मूं, मृ भोषचारिक, भ्ादि रूपों में कर सकते हैं। ऐसी 
रिपति में शब्द का रूप वही रहता है, किंद, उसका श्र, मूल्य बदल 
बाता है। 

एक दूछरा प्रश्न हमारे खामने यह है कि एक शब्द नए अर्थ तो 
प्रदेश करता जाता है, कि उसके विभिन्न श्रों के व्यवहार यया 
कोष मैं अम की संभावना कयो नहीं होती ! इसका उचर सरल है ७ 
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'ह वह कि दंग तथा परिस्थिति के ge इम उसका aCe शर्थ 
ले लेते हैं, श्रतः उसकी झनेकाथंता के बावजूद भी हमें भ्रम नहीं 
होता । प्रसंग के नुसार इम मरीजों के “डाक्टर” और साहित्य तथा 
शिश्न के 'ढारर? झा शर्य शम लेते हैं। ऐसे प्रसंग में 
area wr arera agr afia EAI aet ee पर भी हि 
आती है कि एक ही शन्द जब विमित पारण करता है तब मानों 
बह विमित म्द हो आता है, जो विभिन यो से धुक्त होता रै । 
"हका एक शन्द ह, मगर पे में विमि र्थ चारण करने के 
आस गनी शमि श ह हो गा है। ऐश लों पर इम बही 
बिशेषता बह देखते है कि एक ही शब्द के श्र एक दूसरे ते एकदम 
ति ते द दशर वदषा ऐसे धं मे वह देखी बाती है छि चाहे 
किली शब्द का फोर धर्य प्रचलन से उठ गया हो यबा कम प्रचलित 
शो गा हो, कि Re उपस्थित देने पर उसका बद र्थ हासते झ्या 
आता ऐ.| इल प्रकार इय झतुभव परे है कि किसी शब्द का कोई 
शर्थ महे दी धका दिवा गया दो, मगर प्रसंग प्रा होगे पर बह 
गर्ता, भोता थवा पाठक wor प्रा नावा है। शंत म 
“म का र्थ 'ूली ह, बो झाल प्रचलित नही है fea 
योजित परसग में इख शर्थ में इस शम्द के प्रयोग हे इसका यह दर्थ 
सामने धा झी शाता है। 

नेकाथंता का एक प्रमुख कारणा होता है मानवस्वमावगत 
संदेष की प्रहि । इस प्रसि ढे कारण वूरदर्शिता भ्रौर वर्गीकरण इटि 


मेनी झे 
A very frequent cause of polysemia, which 


evades foresight, and classification, is abri- 
gement. 








(२५१) 


— के अतुलार 'खोलायटी? का झ्य कोई "दशियाटिक 
सोदरी शद, दगाल', कोई 'रेडकाल सोलायटी', कोई 'मारवादी 
रिलीफ खोसायो! लेगा। इसके तो अनेक उदाहरण dette AA 
जा ककते हैं। एन उदाहरणों में हम यह भी देख रहे है कि एक 
hord? शब्द यने से dea ere weet (dems) a 
पदस्थ कर स्वयं सबका श्रर्थ बोध करा रहा है। 

१ ९९७ शनेकारथी शब्दों के स्वरूप की कुछ चर्चा भी श्रावर्पकः 
है। हिंदी भाषा को दृष्टि में रखकर यदि विचार किया बाय तो 
अनेकार्थी शब्द कई विभागों में बेटे दिखाई पढ़ेंगे। नेकी शब्दों 
का एक विभाग देता है जिसके शब्द विभिन्न प्रसंगौ-परिरिषितियो में 
erage होने के कारण विभिन्न र्थो फा प्रदा करते हे | "गोली? 
“बंदूक की गोली, धौषप की गोली, खेलने की गोली, दर्जी के तत की. 
गोली" आदि नेक थो मे यवत होती है। धाति' का प्रवोग 
“चाल', “वश्या”, „रादि र्थो में होता है। “ब्रा? क्रिया कषा 
पयोग शारीरिक तया मानशिक दोनों प्रग में होता है । इस विभाग 
के नेक उदाइरण मिलते है । 

दूसरा विभाग देसे शबदं का है चो अनिविकात यबा विकार 
के कारया समान यबा एक से लगते ₹ | एक उदाहरणा लेकर इसे 
सट कर | तलम 'काम' शब्द का शर्थ है 'च्चा, संभोग की चि, 
कामदेव”, झ्ादि | किंद एक दूसरा तदुभव “काम! शब्द है, भो तलम 
संस्कृत 'कम” का विकसित रूप है, जितका श्र्थ है 'कार्य!। ध्वनिकी 
दि से दोनों 'काम! है, फिद एक तस्सम दै शोर दूसरा तद्धव । इन 
दोनों रूपी के 'काम! में अनेका्यता फी बात यहाँ कही गई है। 'काबः 
शब्द. का एक श्र है 'काम' और दूसरा झर्य है “बटन का घर, बटन 
का छेद Mom wok Rarer 'काल” संस्कृत “कार्य” का विफतिता 
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ऊ है। और “बटन का घर' अय देनेवाला “काम? वी "कायच 
का विहित रूप है । कोट! मद री में चलता है हु के धर में। 
इत 'कोटि! के विफवित रूप “कोट! का श्र्य है 'मूह, e 
द्ग कोट” ( 008९ ) का य. दै “एक अगरी पोशाक, यह 
हट! मो हिंदी में प्रचलित है। 

हौ बिभाग देले र्ट का है जिनके eT रूपों पर यदि 
ध्यान न दिया न्नाय तो उनमें श्रनेकार्थता का बोध होता दै । 'गया', 
sag? arg rg wR Rog are मे "गया? का झा 
गा पान विष का माम ।' सहा “ए का रथ 1 है और 
as e we mie 

far के धतत इम कु फार परत को रख बके ह, 
षने अनेका बंता है। विपत! कर तया प्रपादान कारक के पर 
| वाप हे लावा? हा 'दाय ठे शिर में प्रथम 'े साइन का 
जपा तितीये वियोग का बोष कराता है। इसी प्रकार 'इतना, 
कितना”, रादि शब्द संख्या तथा परिमाण दोनों का 








$ ११ श्यो की दकार्थता : नि ततय की बिवेचना ऊपर 

गई हे उस तल के विपरीत यह तल ऐै। कार्यता के तल में 
दक यष्ट फे धने भ की भीमांचा होती है घोर एकायंता के तत 
म नेक शम्दो के एक ही. श्र की विवेदना की नाती रै | पतंबलि 
जमी इह ततल की मीमांवा की है शोर कहा है कि शहत से शब्द 
इष हे, बे, ए, श, पू पंदर! 

बहबो हि शब्दा एकार्था भर्ति । 

aain: शकः पुतः पुरदरः ॥ १-६-३ 
3. ममास्य 


(w) 


दले एकी शब्दों झी सस्या कम मही ै। किली मी माषा के 
सामान्य अमिषान यवा पर्यायवाची श्रमिषान इनके उदाहरणों के 
संग्रह के लिए देखे जा सकते दे | यह एक प्रश्‍न यह किया णा 
सकता दै कि कया शब्द एकार्थी होते हैँ! इस प्रश्न के उच्च में वह 
कहना पढ़ता है कि शन्‍्द कमी भी एकार्थी नहीं होते। जिन 
अब्दों को हम एकार्थी समभते हैं उनमें से प्रत्येक का कोई न 
ओई विशेष शर्थ होता है। तब शब्द एकार्थी मान हैते लिए: 
आते हैं! एकार्थी इसलिए मान लिए लाते हैं कि प्रत्येक शब्द 
के भय के विशेषत्व पवा पैभिल्य फो कालांत में लमाण भुला 
देता दै । इंद्र फो 'पऐश्‍वर्यवान! होने हे "६, “शक्तिमान्‌! होने 
— कर, क यश करे ठे 'धुवूत', 'दानवो के पुर षो नाह करने” 
बाला! होने से 'पुरंदर' कहा गया दै । इम देखते हे फि इंद्र के लिए. 
अध्ुक्त दोकर एकार्थी समके जानेवाले शब्दों गे È md का प्रपना- 
अपना विशेष र्थ है, किं भाल ये शब "इंदर (नरान) के र्थ 
के हमान माने नाते दै । इस प्रकार इम देखते है कि भाषा मे एकार्थी 
शब्दों के एकत्र होने का फारण है शब्दों Ate el a 
झारा धुला दिया थाना | 





अप एक मापा-माधी देश पवा ora दूहरी भाषा बोलनेवाले 
देर यवा समाध के संपक मे शता हे तर मी किली भाषा में एकार्थी 
शब्दों का आगमन होता है। उदाहरण सामने श्राने से हमारी बात 
और स्पष्ट होगी । “कार्यालय, दफ्तर, श्राफिस' में पहला संस्कृत का, 
दूसरा फारसी का और तीररा प्रेंगरेजी का शन्‍्द है; और, ये तीनों 
“एकाय मने धाते हैं। 

म जानते है कि साहित की मापा यवा काम्य की माषा को 
लेकर चलने में साहित्यकार को, विशेषतः कवि को अनेक बयर का 
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{ गना करना पहा है । उले गति, तक, विमित रला, रादि पट 
oft case रचना करनी पढ़ती है। इन बंघनों के कारण बीच-बीच 
मे अनेर एकार्थी शब्दों की maras पढ़ती है। देखी स्थिति में 
क ऐड शबद थो श्र की डि से भेद के धारक होते है (बथा, 
शत, यक, THES पुरंदर, भादि ) उदे एकार्थी के रूप में ही बह 
रोग झरत चलता है। परियामतः देहा बाए-बाए होने के माल ऐसे 
शब्दों हो एकार्पी मान लेता है। एव प्रकार भी एका्ी शब्दों की 
इया ची माष में बढ़ती (एती है। 

$ १३६ भाषाओं में प्रायः art शब्दों के म मिलते है । 
er gah Hw ane हे ही दोनों शब्द हो सकते है शरीर एक शब्द 
रे भी हो तकता है। ऐसे दु्मों को ध्यान हे देखने पर शात होता 
हि ककी दु कै दोनों शब्दों के wa मे दूरी niner ent 
हे, घौर कमी-कमी इनमे शिक हमानता हती है । 'पाध-मिकट, 
जेरे.नभदीक', 'मियम-कातून', *शीत-वरदी!) 'मेन-रेडुल', 'कुर्खी-चेयर* 
got Hed की पूणं एकता है। ऐशे नेक gen भाषाओं में 
पिलते है। 

राची माने नेवाले इ देसे युप्म भी दिखाई पढ़ते है वनम 
अयं की श्राशिक एफ्ता परिक्षित होती है। 'परेम-भरीति, garza, 
(लूला मे र्थ की द ते आशिक एकता है। ऐसे सुगम भी. 
मपा में अनेक मिलते है। 

$ ९५९ ध्यनि की पकता तथा अथे की मिम्लता : बषाप्रसंग 
wt wef oh दृष्टि छे रन्दो के एक युम फी चर्चा की है, 'बह हे 
“काभ | काषः का एक मूल संखत 'काय' है और दूरा यूल अरबी 
(दब है। इकत मूल के 'काण' का शय॑ हिंदी में “काम” है और 
अरबी सूल के 'काब' का अर्थ हिंदी में बटन क हर? है। इन त्यो 
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जाहल झे पले किया दे | इम देखते है कि ये दो मिन भरो 
age हु हं, इनके दो मिन मूल मी हे, कित इनी नि यया 
इनके रूप में एकता है, इनके उच्चारण तथा बर्णबिन्यास में भी एकता 
है। इजीलिए इसने इनकी चर्चा “नि षी एकता तया अर्थ की 
— waits की है। प्रंगरेबी में ऐसे शब्दों को 'दोमोनिम्स? 
( Homonyms) s ti देखे शब्दों के संबंध मे प्रायः वे ही 
बातें कही गई हैं, बिन ने ऊपर देला दे: 

It is a familiar fact that our vocabulary 
includes many pairs of words, which, though: 
entirely distinct in origin and meaning, are 
pronounced alike, and sbmetimés spelled 
in the same way. Such words are called 
‘homonyms! 

ऊपर इमने देखा है कि एक "का! शम्द संका मूल हे श्रौर 
वुलर चरबी गूल ते आया EL ऐसे. शहद एक ही मूल ते. 
आप. भी दो सकते है। (मने देखा है कि दिंडी काम ससत कमे 
आया है और दूसरा 'काम सायं शंसत है । दोनों का यं मन्न है। 
इन्दो मैं व्यनि के रॅचमात्र साम्य होने .पर degana (Folk 
Etymology ) st QÈ शब्दों की रचना में लहायता करती है) 
मयति निशाम्य के तिरि इमे धन्य कोई शाम्य नही देखा 
बलाः 
Folk-etymology has often assisted in bring- 

“Ye EB. Greeoough, 6.1, Kieredge, Words and their, 

‘Ways io Engl Speech, p. 357. : 

चौर farg Louis ,H. Gray : Foundations of Language, 

p.252. 
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ing into accord two words’ which have nothing 
in common except a slight resemblance of 
sound,” 

$ १४६ इ के कप और अथे की. मिन्नता i dera के 
(द्द BO RU TTA का श्र होता है 'लानेयोग्य 
रुक कला! झोर इसी के एक तब रूप प! क झं होता है “किताबों 
पबा यश इम दसते ह फि पान? तथा पका” शब्द फा मूल 
दक री सत “पण शब्द ह, कद एसी के दो तकूब रूप हुए शोर 
दो त्य को के थ मिहं यधि इनके धों क भि मं म 
ga मानता है। प इम देखते हे कि रूप की भमिता है थोर 
को म, कित मूलसोत दी एकता है। व्युतवति के जानकारी के 
— ऐसे शब्द सामान्य घने को मिन्/मिस जान पढ़ शकते है । 
अगा मे ऐसे शब्दों को 'डमोरर' (100016७). कहते Ur 
हे बरे में कहा गया दै: 
nt words whioh go back, by 
divers to the same original forms'** 
at different times, have distinct, sense, and 
‘ate not felt as related words except by the 
cetymologist.* 

ठी भाषां मे शब्द मिलते हैं शोर इन भाषा का शब्द- 
आंडार ससूड होता है। हिंदी में भी ऐसे बहुत से शब्द है। एफ 
डा र देखे! प) पचा, प, परी, पल? । 'इन सभी का. 
मूल शकत व बम्द | उदत पा भर चि वा छा 

eo $ 
३. बही इ०, १९६ 
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a fra; see का शरं “ाठनिर्मित चादर; “तरी? का 
अर्थ “प षो gc बनाया गया ऐता पाम खो लाने के एमय 
आली wan काम देता है”--है। 'पतल' भी 'पतरी” ही है। 

१ ९४२ अर्थ का भेदीकरण + भाषा की पती्षा करके देखा 
आया है कि प्या किनी शग्मं र्थ का भेद कर उनका व्यवहार 
करता है। इस प्रकार के ब्यबहार को देखकर माषातालियकों ने मेद के 
थवा भेदीकरण के कुछ नियम मी निर्धारित किए हैं; शोर, किही 
भाषा की परीचा परके उल ( मापा ) की प्रहि के भुसार इस 

. संब म ra sf निर्धारित किए भा सकते हैं। ऐसे नियमों 

को भगी मा ऑग डिफरेंशिएशन! ( Law of Ditforen- 
tion ) कह गया & 

यह यं फा भेदीकरपा है कपा? इठका लस्य क्या दै! रथ 
or Reet eC श्रीर व्यवस्थित प्रकिया है, जितके द्वारा सपत 
कायौ र एक समय एकार्थी शब्द मिनन झे प्रण करते है तथा 
देली शिपति मे िा छं के भेद के भपप नी किए था सकते । 

We define differentiation as the intentional, 

‘ordered process by which words, apparently 
synonymous, and once synonymous, have 
nevertheless taken different meanings, and 
can no longer be used indiscriminately.” 

.._ आपातालिों ने भेदीकररा का बढ़ा महत्व माना है, क्योंकि भाषा 
का इतिहास दी मेदीकरण| की एक .१(जला है। भाषाओं की sea 
होने पर यह ( मेदीकरण ) होता ही है: 

The history of Language is a series of 


Michel Brel 














ematica, p. 27. 
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difforentiations. That, and that alone, took 
‘place at the birth of languages,” 

अदीकरय शिश क weit की झुनवनाइट ठे. ही स्वरूप प्रहद 
खला आरंभ करता है, क्योकि इसी के रुहारे वह धीरे-धीरे अपने 
द्वारा सतः तभूत वख को शम्द देता है। इसी के द्वारा बह 
अर्ये देखी eg St cerca see AER Tet से भिहित 
swt: 

‘That, and that alone, takes placo at the 
first lispings of a child; for it is by Differentia- , 
tion that he applies little by little to distinct 
objecta the syllables whioh be at first soatters 
impartially upon every thing that he meets,’ 

क प्रकार इम देखते है कि मेदीडरल a è लि एक 
अनोवैशनिक तथ्य दै। शिशु ठे ही बद इतका श्राभव लेकर 
चलता है। इली ले शिशु नी आषा छाम बरता है। 

$ १४१ शर्थ ढे मेदीकरख का दक रदान कारणा है विमिश्र देशो 
बलता का मिहान । भोर, अब तक देला होठ रहा तप तक, 
अदास के नद-नए उदाइरुख मिलते रहेंगे 5 

So long as populations mix with each other, 
nore will be fresh examples of Differentiation." 

इड वच्य को एच उदाहरण द्वारा रूढ दिया चाय | भारत मैं 
दत झा पड पीच इन्द था। बंय प्रदेश में इसके पर्याय के रूप मे 
इत का री कराच? शम्द मी चलता था। मुबहमानों तथा 
अँगरेडा के तंमिलन दे भरी के 'इडीम' तथा खंगरेली के tere” 
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शब्द भाद, भो धच? तथा 'कषिराज' के पर्याय ही हे | किं बनत 
इन एकार्थी शब्दों में शर्थ का मेद करके व्यवदार करती है। बह 
जानती है कि दय! शायुबेंदिक विधि के लहार चिकित्सा फरमेवाला 
होता है; 'कबिराण' मी इसी विधि के झलुतार शिकिस्ता करता है छि 
बह बंगाली होता है, 'डाक्टर' एलोपैयिक, होमियोपैयिक, नेचरोपैयिक 
विधि से चिकित्सा करता है; 'दकीम' यूनानी विधि से चिकिसा करता 
है। इक प्रकार विदेशियों के संमिलन हे एकार्थी शब्दों में भी बनता 
थ के मेद को निहित कर उनका व्यवहार करती है।, हिंदी में उक्त 
शब्दों से ये चार र्थ लिए बातें पते कोई संस्हृत्याला सबको 
“पेय, कोई बंगाली सबको 'कविराण', कोई उदूदशा समरो "इम, 
sd sata ee 'डाक्टर! कह सकता है। 

सम्या के धिक श्रथवा शल्य विकास द्वारा भेदीकरण के दूसरे 
शिद्धांत की सीमा निर्धारित शेती है। धरयो का दुम भेद संसत 
व्यक्तियँ के मध्य ही उत्पन्त होता है; 

Another limit to the principle of Differ- 
-entiaton is set by the geeator or less progress 
of civilisation. There are shades of meaning 
which arise only among oultivated peoples.* 

$ (कर अर्थ के मेदीक!य की उत्पसि की प्रका भी बिचारयीय 
है। झछ स्वकतियों की अन्य व्यक्तियों थी श्रपेदा दक्ष बुद्धि द्वारा पहले 
अर्थ का मेद किया wrar है। बाद में यह मेद सभी की संपत्ति हो 
नाता है: 

Distinctions are first made by a few minds 
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that are more subtle than others; then they 
become the common property of all. 


(ऊपर हमने देला दै कि सम्यता तथा संस्कृति के विकास के साथ- 
साथ मेदीकरणा की भावना समान में बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में 
श्र ea हे यूम भेदो की र इटि जाने लगती है। परिणामतः 
बलत, ब्यक्ति प्रसंग, शादि की ढि से शन्दों के थं के भेद की भावना 
बढती है शौर विमिन्न वस्त, व्यक्ति, प्रसंग, आदि. के लिए विभिन्न 
शब्दों का व्यवहार भी चल पढ़ता है। वह शर्थ के मेदीकरण के फार 
सं शेता ह। एष उदाए देकषए । सामान्य भयत किसी AT 
“ताहे ह, पूजय भ्यक्ति फिसी बस्तु को “पाते हं देवता किसी वस्तु कॉ 
"भोग लगाते हैं'। तामान्य ब्यक्ति 'मरता दै', मगर बड़े लोग Cer 
1 1] 


रस्ता बती दै, समाज शि होता दै, तब प्रसंग के श्रतुतार 
asni शबदं में रं का मेद दो भाता दै । इशी कारण AHN 
लोग श्पने *र! को 'गरीवश्षाना' शौर निरे त॑लाप करते हैं उसके 
“बर को 'दौलतलाना' कहते हैं। 

श्रद्याम, नमस्कार, नमस्ते! एकार्थी शब्द हैं, ढि बयोदद को 
“प्रणाम! तथा समानवयसी को “नमस्कार, नमस्ते! करते हैं । 'नमस्ते' में 
आयंत्माल अथवा दुषारवाद की गंध झा गई है। 
„ सम्यत के विकास के साथ-साथ भाषा के विकास का दी यह परि- 
शाम है कि बोलीबाचक एकार्थी शब्द जीव-अंतुओं की विभिन्न बोलियों 
के लिए saaga होते हैं। गाय, बकरी, कुचछा, गधा) कोफिल, चिढ़िया 





३. बही, ९० ६८ यी 
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के लिए करमशः माना, मिमियाना, भूकना रेंकना, कूपना, चह- 
चहाना' का प्रयोग होता है। 

उसूरबोषक एकाथी शब्दो में भी र्थ का मेद कर ब्यवददार करते. 
हैं। तेना की 'डककी', जनता की tg, टिख्वियं का 'दल', बगलों की 
"बॉट, आदि का प्रयोग होता है। 

शरीरावयववाची एकाथी शब्दो में भी भेदीकरय किया गया है। 
आ्रादमी का 'नक्ष” होता है र गाय, वैल, बकरी, शादि का खुर! 
होता है। नारी का 'स्तन! होता दे रौर मादा पशुश्रॉ का 'यन' | 
आदमी की “नाक? होती है और गाय, वैश, आरि का “न| 

seer इसका उललोल फिया गया दै कि विमित देश के लोगों 
क एंमिलन ते किसी भाषा में विदेशी भाषा के भो शन्द बाते है उनमें 
'अथंगत मेदीकरण फिया जाता दै । हमने "वैय, कविराज, इडीम, 
डाक्टर! के उदाहरणा भी घतं मं उपरपत किए हं। किसी एक 
ही भाषा के तत्सम शमह के वमि तदूमब रू में भी we Rice 
देला जाता है। जैसे संस्कत भामि! शम्द नारी के प्रसंग में धयत 
होता है भरौर इसका तदूभव हिंदी 'गामिन! पशु के प्रसंग में प्रयुक्त 
होता है। देखे ही देशी शब्द बियांना पर] के प्रसंग में तथा परव 
करना! मारी के प्रसंग में ता है। ये एकाथी शम्ब हें, किंतु पंग 
के भरतार इनमें र्गत मेदीफरण कर लिया भाता है। 


एकही पाहु से बने विभि यौगिक शन्दो में श्रंगत Asa 
की क्रिया का होना देखा घाता a t से ही बने 
“अदा? तया आइ मे र्थ का मेद है। 

$ १५४६ श्रब विचारणीय यह है कि श्रयमेद लाया कैसे बाता 
के अर्थ के भेदीकरण की प्रकिया क्या है, माषाश्रॉ के मदं में अर्थ 
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हा मेदीकरश के के लिए चो विकार भरयबा परिष किए दुद 
मिलते हैं उनको देखने से शात होता है कि इव दे में विभिन्न 
मियां क भय लिया भाता है। इन्दो के अनिएूह के शादि, 
मध्य यवा ia विकार श्रथवा परिवर्तन लाकर यह कार्य सिद्ध 
किया आता है। देशी रपति में कोई शब्द एक दूसरा ही रूप प्रा 
बर हता है। इसने मी उपर देखा दै कि 'भदा? के खंत्य झाकार 
को प धानि के वथु लाकर इते भड? बनाया गया ÈI g 
को पोगर इरे अर्षमेद लाया गया है। एसी प्रकार शर्थ के 
अदीबरण à faa Ran a safi रब में रल दिया. आता है। 
मॅक को लिए” के गद करते है। ताव? को (ताला! 
बनाकर श्र्धभेद सिद्ध किया गया है। कमी-कमी किसी शब्द के शाथ 
ave दुखरा शब्द शी भोबकर भर्थ का मेटीकरय किया भाता है। 
उतार! का रोग अचं में हता द, मिठ aare er 
अरोग हता है 'वेरवा को तालीम देनेबाला भ्यक्ति' के हर्ष यें। 
उत गिनी! ते बे ई! शब्द मे, लो गुजराती में “बहिन! के 
र मेही चता है, थी ओोढ़ने से बह "वेश्या! का अर्थ देने 
जाता है। 

मेद हे भी ब्र्थमेद विद हता है। 'टोव” हषी छु 
हु, रादि इसे रेक उदाहर मशे है । बगान: पिग बे 
ठया हलि होरे परिमाण का बोष कला है । कमीकमी लिंगभेद ले. 
अपं एकदम बरहा हु दिलाई पढ़ता दै। 'गगरा' लोहे, पीला 
ते, चाँदी, राद भवधो का दोता होर भारी” मिट्टी की होती 
Ra ae sa oer ie के मेद पर भी दृष्टि डाली भा 
सकती है । 

$ १४६ अर्थंखरूपता : यहाँ 'सरूपता” शब्द का ब्यवहार इस 
(इमान सतत! के यं मे षर रे हं । अरबी RCT 
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< Analogy) sÈ ți सरूपता प्रधानतः दो प्रकार की होती है, 
एक शब्द के रूप की और दूसरी शब्द के श्र्य की। इन दोनों 
सरूपतां मे अन्योन्याभप मी है। यहोँ हमारा मीह र्थ कौ 
ररूपता की विवेलना है। शब्दके रू द्यवा धनि की ससत तो सप 
है। वे,“ म्द के श्याघार पर 'सुक्ख” बना लेना, जिलका प्रयोग 
मीन हिंदीकाथ्य में खून मिलता है। 

उपा को एक राति भहा गया है, चो सभी भाषाओं, सभी 
विचारों में स्याह है; शौ, थो इमारी माया के दाँचे के व्यापक परिबर्तन 
में कारणस्वरूप है । 

++. force which pervades all speech as it 
pervades all thought, and which has caused 
far-reaching changes in the structure of our 
Janguage. 

इंग बी tea शती के शंत यपा १९बी शती प्रारंभ ठे ही 
भाषातालिक प्रबंध मे सरूपता शम्यक ea ce बरती शा रही है। 
उ भारय भी नही है, मयकि मनष्य खाव Bet megan 
है। भगर उडे किसी श्रमिन्यक्ति का आ्राविष्कार करना पढ़ता है तो 
बह पहले हे चले शाते नमूने के षार पर पदाहत शीप ही उसे 
अ्राधिभ्कृत कर लेता है। मोलिक रचना अ्रथवा श्राविष्कार में वह 
अपने को सीमित नहीं करता । सरूपता को कारश मानना भूल पारणा 
है, वह साधन है: 

Ih the philological treatises of tho last 
fifteen or twenty years Analogy occupies a 
— 

‘Ways in Boglish Spee, p. 243, 


(२७) 


considerable space, and that is not. without 
reason, since man is by nature imitative : if 
he has to invent an expression, he does it more 
quickly by modelling it on some existing types 
than by limiting bimeelf to original creation, 
Buvit is mistake to represent Analogy as @ 
cause, Analogy is nothing more than a means.’ 


Paraffine efeit È maat षो सरूपता का करय लेन 
wnt: 

१: मिव की कोई कडिनाई पूर काने के लिए, 

९, धिक सहता ने के लिए, 

१, किली वपरीत यबा साह्य पर और देने के लिए! 

Languages havo recourse to Analogy + 

(a) To avoid some difficulty of expression, 

(b) To secure greater clearness, 

(o) To omphasise either an antithesis or 

similitude," 

वही रस्य मबा हासू पर लोर देने के लिए भाषा 
दरप का भय प्रहा करती ह, इत तथ्य पर थोड़ा विचार किया 
आप । एस ठप्य का संबंध मानवमन से है । मानवमन में समता तथा 
— युम बराबर रहता है। मुल तथा दुःख का स्वरूप समान 
है उसके मन में विद्यमान है। इस प्रकार सम तथा विषम भाव) 











2u Michel Breal £ Semantics, p. 60: 
३. बडी, ६० ६०, ९४५ ६०। 





(२६७) 


Fe भादि साथ-साथ उसके मन में रहते हैं। उसने एक का बोध 
छिया नही कि दूसरा भी उतके धो के किती न किली त्तर मे भा आता. 
है। इसे यों भी कहा भा लकता है कि उक्त दोनों रूपों की जानकारी के 
कारण ही यह एक फा बोध शची तरह फर पाता है, क्योंकि दोनों 
खापेदव हैं। चेन ( 13811) मे कहा है कि जर इस किसी गुण पर 
विचार करते ह तब इमारा मन उध गुणा के विपरीत गुण की सिति मं 
नाता है, यह बढ़ा स्वाभाविक है! 


Nothing is more natural, when we consider 
a quality, than tho disposition to return to the 
other quality whioh forms its contrast. 





यहाँ हसारे विचार का निष्कर्ष यही है कि तरूपता के तल के धार 
पर एक माव ठे युक्त शद की छमता पर उतरे विपरीत भाव ते बुक 
शब्द का निमाण किया भा बता ÈI rage (I, J, S, 
10789070%/७1& ) ने इसका बढ़ा भ्रच्दा उदाहरण nega faat 
है। एक बार दो बालक कितौ बाइनिवाए में क्लीन वे। उनमें के 
रक ने बढ़े जोरदार शब्दों में कहा: 0३०, 1६ is not (arel, kar 
जही दै) got A axa wee Fear Te 15 500 ( ह देशा ही 
Y । यहाँ पर mot की सरूपता पर '३0? को taot कर लिवा गया 
है। इन दोनों शब्दों के श्र का वैपरीत्प तो है ही। 


श्रार्रम में ही इसने रूप और श्रर्थ की सरूपता के श्न्योन्याभय. 
ही शोर संकेत किया था | इम वह देख एते हे कि परत्येक भाषा मे कु 








१. बही, ९० ६-३ - 
3. Elements of the Science of Langage, p. 75 
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रे इन्द हो य झी दहि शे समा हने पर रूप फो डि से भी 
इक्क समान ह 

we may find in every language some 
words which from being similer in meaning 
bave approximated in form. 


इसके उदाहरण के लिए इस संस्कृत 'पति' शब्द लेते ह| इतके 
दो छं ह, एक पातक, स्वामी? भौर दूबर "खँ का सवामी! 
(Husband ) | muu w म व्यत “ति शब्द का पी का 
सव देता दै पे ।' द्वितीय अर्थ मे मुक्त दोने पर इतका पी का 
कप “पु हता है। इतका यह रूप 'पितू', मात" शद के पी 
के रूप दि! 'भादु/' दी तरूपता के श्ाघार पर बना है। वहाँ वही 
हिना मीड हि े तो शब्द ह मे RT इनके पड़ी के 
अर्थ को व्यक्त करने के शिए इनके रूप की एकता सकपता के झापार 
पर भाई हे | अन्य भावाशी मै भी वही तथ्य इश्िगोचर होता है।* 

4 १४७ ज्लोकनिसक्ति ! इसे 'लोकस्युलसि! भी कह सकत 
ली में इसे कई नामों छे भभिहित कते दे । यथा, tw इरि 
ऑलॉबी' (Folk Etymology), ‘agoe इवली 
(Popular Etymology ), ee इरिमॉलॉगी' (106156 
Etymology ) | 

अप॑तल्त का संबंध लोकनिदक्ति से भी है। इसके द्वारा एक 
fate wer wars ध्वनि ( रूप ) भ्रपवा श्र्थंचाले FART 
देशी शब्द के त्यान पर परिचित ध्वनि (रूप) यया TET 

इ Hel ra Seti ७. 71 

U. B, H, Sturtevant : Linguli Change. pp. 94-6, 
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रूप से समान ध्वनि ( रूव ) वाला समस्त पद आता है.।.' भो, ऐके 
'्वनिवाले शब्द अथवा पद आते हैं उनके रय सामान्यतः समके A 
योग्य होते ह, यवि देखे शब्द परायः हराए गए श्रथवा पदस्थः 
हुए शब्दों ते काफी भिन्न होते हैं: 

Semantics is concerned, further, with फुणापू- 
lar etymology’, whereby a foreign word or an 
obselete native term of unfamiliar sound or 
meaning is replaced by one which is familiar 
or by a compound of more or less similar sound 
and with a signification which is generally 
intelligible, though usually widely different 
from that of the word displaced,’ 

यहाँ यह भी ध्यान देने की बात दे कि ऐसे दो शब्दों में वाश्तविक 
पवा कारुपनिक साम्य होता है, किर इसके मूल मिन्न होते है। 
अर, इनका भ्रामक संबंध शब्द के रूप और हाथ पर ट प्रमाप 
डालता है। इस प्रकार लोफनिरक्ति भाषा में एक प्रेपणशक्ति का 
काम करती है ।* 

लोफमिरुक्ति द्वारा बने शब्द में कमीकमी बहुत ही थोड़ा oft 
अर्तन झा सकता है, केवल ऐशा हो सकता है कि शब्द के बिनास 
में फाई अथवा भंवरा जाय । कि इत वर्यवित्याछ का अंतर प्रायः 
विदान लोग लते है, घनता नही लाती + 

The change may by very slight, affecting 


2, Louis H, Geay 





'ouadations of Language, p. 270. 


२ Je B. Grecaougb, 6. 1. Kittredge, Words and their 


Ways 19 Baglish Sprech, p, 331, 
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only ths orthography,.....But changes in spe- 
Jing comes oftener from scholars than from 
“the people.” 

लोसनियक्ि दार रब्द के व्ाविन्यास पर ही प्रभाव नहीं पढ़ता। 
feo दारा नब दो शब्दों का संबंधश्यापन होता है तब बह भ्रमबश 
शि शब्द ढे । 
eu (age) शब्द के रूप को सम्यक रूप ऐे मिलाने के लिए शतः 
पया geo: aaa we Rar + 

It transforms the word, in whole or in part, 
soto bring it noarer to the word or words 
‘with whioh it is ignorantly thought to be oon- 
mected,t 

जोइनिरक्ति हारा ee mer अब दो शक्‍्दो के बीच संबंध 
उपल हता है तब उने री दृष्टि से या तो केवल wf me 
बं हता दै या एकम महीं होता! 

Often ther is only the slenderest conne- 
ction in sense, or mone at all, between two 
words that are thus associated by popular 
etymology.” 

शी के अनेक महादेवॉ मे ते एक 'फोकारेरवर महादेब' हे | 
१. बही, ९२ ११-२३ 
र. बी, ९० १११ 
३. ब, पृः ३३५। 
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इलका मंदिर राजपाट के पाठ है। चनता में े 'दुकालेसर महादेव? के 
जामते म्ब हर इनं इक्के चदार बाते हैं। 

सीके पाठ भा मे 'लतीफशाइ” की कब्र है। जनता इन्हें 
mame कहती है और श्पनी मनोकामना का पूर्ति के लिए मन्नत 
मानते खमय पाल के पेढ़ में 'लखा” बाँध श्राती है। 


का प्रदेश में एक बार एक गाँव का गा ईठाई दो गया । कित 
हदु का तकार तब मी गाथा नही था, wa: eA का पूरा 
विधान किया ओर पादरियों को भी ये निसंभित र झाए । पादरी लोग 
सूर्तिवृणा देख कर इन पर बहुत विगये । इत पर गाँव के सुललिया ने 
अश रागरा रमाई कार चेला इयि, ते दुर्गापूजा करब ना? 
(रमाई कारिक के सेल हुए दै, तो दुर्गापूचा नही करं ! )' । यही 
“माईक! ते तात है "रोमन कैपोल्िक' (1101180) 
Catholic ) कै । ही प्रकार ऊपर के उदाहरणों में 'ऑफारेरकर' 
का 'दुकालेतर” तथा 'लतीकशाइ! का 'लक्षाशाइ” हुआ दै । 


१६ 
नाम 


§ १७४८ बच्छ मयकि, स्थान को नाम देना यवा इनका नाम- 
इरा इरा मी रत के प्रथान बिषयो में से एक दै । शर, यह 
रोचक विषय है। पनी रोजा तया प्रघानता के कारणा यह र्य 
afte विद्वानों के विचारविषय से झू नहीं दे । आधुनिक विदेशी 
manfat oa प्राचीन मारतीय माषाशालियों ने भी इस विषय की 
wo Raat है। प्राचीन यूनानी विद्वानों की दि भी इस 
विषय की ओर गई है। के 

पहले एम इस पर विचार करें कि बसु, व्यक्ति, स्थान के नामकरण, 
ही सामान्य प्रकिया कया है ! यह देखें कि नाम देने अयया रखने की 
amra et क्या है! चो नाम दिया भाय बह मान्य हो, इहके 
लिए बह अवा है कि निदे रूप हे मूलतः उमे किसी न 
छिव रप में कुछ खची धोर फर्क विशेषता हो | नाम 
की बह विशेषता भी होनी चाहिए कि यह बिन लोगों के 
दामने पहले पहल रखा नाय उनके मन को वरय सत कर सके। 
fag ao ये बब बि्षताएँ माज आरम में ही आवरयक समी 
आठी हैं; 

For this name to be accepted it must no 
doubt originally possess some true and striking 
characteristic on one side or another, it must 
satisfy the minds of those to whom it is first 


(२०१) 

submitted. “But this condition is imperative 
only at the outset.” 

र्त करने का तात यह है कि नाम में देले सुख रें कि वह 
कम के कम आरंभ में खबडे दारा प्र्दीठ हो खडे, क्योंकि एक बार 
सहीत होने पर यह अफ्ने नैदकिक ऋदा ब्युत्यलिक शर्य को तेजी 
हे त्याग देता है, अगर देखा न करे ठो यह नैरुक्तिक यं लोगों के 
लिए. घबद़ाइट का विषय बन बाय 

Once accepted, it rids itself ofits etymolog- 
ical signification, otherwise this signification 
might become an embarrasment.” 

मतलब यह कि नाम ळे गदीत दो चयाने पर नामद्वारा म्यक 
पानतः नेशत अथ बनता सुला देती हे। यदे. न झुलार तो. 
उक्षके परिशाम की बात ऊपर कही गई है। 

जाम देने की बिल प्रक्रिया की चर्चा की गईं हे फीकी उत्में 
यूझ-आंति मी हो जाती है। बहुत-खी बत्दुओं को गलत जाम दे दिए. 
जाते हैं। वह agai ae Taek मूल झवा. रमि व्यक्ति 
झी हो उक, पद मी हो उठा है कि बीच में ईला aferir 
अथवा ब्यवचान आ गया शो बिवने बलो और उलके दिए गए 
जाम के बीच के साम्य को नह कर दिया हो + 

Many objects are inaccurately named, 
whether though the ignorance of the original 
authors, or by some intervening change which 
disturbs the harmony between the sign and 
the thing signified.” 

प Michel Breal : Seon, p. 172 
अश सूर ९८ ( १६००-६१ ) 


(२७) 


उदि देखी सिपित उत्पन्न भी हो बाय तो किली वसे को दिया गया 
जाम ( शब्द ) ऐसा लगता है कि उस ( शब्द ) में कोई दोष te 
नई । ओर, इछ गलत नाम क मिस्र करने की कोई कलपना भी 
नही करता हे । मात बह दै. कि ऐली स्पिति में इत प्रकार के नाम मानों 
अव्यक्त स्वीकृति द्वारा यृहीत हो जाते हैं और इस स्वीकृति का इमें 
(यान मी नी रहता दै? 


Noverthelesss words answer the same pur- 
pose as though they were of fautloss acvuracy. 
Ro one dreams of revising them. They are 
accepted by a tacit consent of which we are 
not even conscious” 


इट वच्य ह उदाइय देखे ost tale के लोगों ने एक 
आर 'ओोटर को "हवा गाडी! नाम दे दिया) उठे हवा के वेग ठे जाने- 
बाली देख कर। यह नाम गांों में श्रव भी चलता है। ऐसे हो 
deere? ( Museum ) target दिया गया) नो भष 
मी प्रचलित है। 


हमने ऊपर देखा है कि नाम देने में मूल-आांति हो लाठी हे । 
तडा यह हे कि कमी-कमी पढ़े-लिखे उमभदार लोग ऐेला कर बैठते 
i aw saa Haei Setan ( Columbus ने नयी 
डुनिबा के निाडियों को डय ( [0203 =माएतीय ) नाम 
दे दिया। 
१. ६ ३४६ अब हम यह विचार करना चाहे हि वसं के नाम 





a ate 
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किस प्रक्रिया द्वारा पढ़ते हैं। इसकी विमित्र प्रकियाएँ हो सकती हैं। 
छी प्रचन प्रक्रियाओं की चचा इम कर रहे हैं। 

कमी-कमी जिल सामग्री से कोई वस्तु निर्मित होती है; उस सामग्री 
का नाम ही वस्तु का नाम हो घाता है: 

-..'९ material of whioh a thing is composed 
may become the special name of the article 
itelt? 

(लाख? ( 61235 ) नामक समपर से बने “वर्मे? को, या “पीने 
के एक प्रकार के बाखन' को “लात? कहा लाता है | 

किसी विशेष गुर, बिठके आधार पर कोई वस॒ नामग्रहण करती 
दे वह शख पीछे रइ आता है यया एकदम सा दिया जाता दे। 
और, इत नाम का शब्द किसी एक वर को नाम देले के अलावा पूरी 
जाति का वाचक हो आता है: 

‘The particular characteristic after which an 
‘object has been named may therefore retire into 
theback.ground, may oven be wholly forgotten, 
Instead of designating one category only, the 
‘word comes to designate the whole species,* 

ag met तरइ इम थानत ह फि “शाल पगड से इम "पुलिस 
का अर्य लेते हैं; “सफेद पापडी! को इम “पारियों का पुरोहित” 
कहते हैं। 

किसी स्थान फी फोई बल प्रठिद हो जाती दै, तो उत स्यान 

जाम ही उस बसु दे दिया घात है। लोग पीवाले की वान 
G. L. Kittredge : Words aod teie 
speech, P 255, 
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घर जाकर बुटबल, चंदौसी' माँगते हैं । ये स्पानों के नाम हैं, जहाँ का 
थी प्रणिद्ध है। 

arema din è विपर्यय से भी वस्तुओं फो नाम दिए. जाते 
३ हे, जब दम काते है कि 'उनको ऑल दै तब ऑल का य प्श 
होता है “शॉ ढी शक्ति, दृष्टि ( Sight J| qa sam चेय को 
दाधार का नाम दिया गया है। 

कमी कां क नाम इति को द दिया बाता है | पीने चंडीदास. 
बढ़ा है! का अर्थ है ने चंडीदाठ की झवि पदी र? | 

हद के विषय के भी नाम पढ़ते हैं। रूखवालों का मंडा 
लाहे ( 7९60 ) है; अतः उन्हें 'रेड्स! ( Reds = ere) st sea 
हइ प्रकर कलरों को मी Ree? wT 

किह एक भाषा की वस्तु का नाम अब दूछरी भाषा में जाता है 
ae tmt auè नेइकिक रूप भर धर्य को ठीक से न जानने के 
कारण, इस प्रकार उसे एफ भ्यक्तिवाचक नाम मान लेने के कारणा, 
fee षा में बह शब्द जाता है उस भाषा का उदी वदेशी म्द का 
cord woe Bok UG Rar लाता है। एक उदाइसण से. 
हा बात भोर खड हेगी । ुतंगाली शम्द याव! हे, भिवा झं ह 
See कि नव्य मारतीय मषा मे बब यह a ET 
रोटीबाचक इस शब्द में 'रोटी' शब्द भी थोड दिया गया । इस प्रकार 
इ नाम पढ़ गया टी? । 

ल पकार शंदे मे मने नवेदन किया कि वश के नाम फिल 
अर पढ़ते हे एम देखते है फि बलो क नाम देने मे रोप 
का अत्मपिक हाथ है। इसे इस प्रकार भी कह वकते हैँ कि-नाम देने 
में लखया का प्रमूह मएल है। डे 
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$ १६० स्थानों के नामकरण की प्रक्रिया अल्पाबिछर रूप में वही 
बस्ुओं के नामकरण की प्रक्रिया है। हम देखते है कि स्थानों 
के -नाम उन्हें ( स्थानों को ) बसानेवालों के नाम पर पढ़े हैं। किसी 
की स्मृति में भी बहुत से स्थान बढ़ाए गाए हं, थो बिनी स्ति मे 
बाद गए हैं उनके नाम से अभिहित हे । उत्तर भारत में इस प्रकार 
'दिए गए सपान के नामों के बद रयः भप, धाद, “बादर शब्द 
लगाए आते हैं। जैसे 'गोरखपुर' 'ब्राजमगढ़?, 'ुरादाबाद ! उचर 
भारत में कुछ स्थानों के नाम ऐसे हैं चो गरं के नाम के बाद 
मंज' लगाकर बने हैं। यथा, 'राबदूर्टगंज' । यह ध्यान में रखने की 
आत दे कि देसे स्थानों के रेक नाम ह, जो निश्चय ही फिती के 
नाम पर के हैं, किंत जिनके नाम पर ये बसे हैं उन व्यक्तियों के बारे 
में हम प्रायः कुछ नहीं जानते, न जानने की इवें चिंठा ही रहती है। 
अर्थतालिफों की इष्टि इद जानकारी को पात फरने झी धोर असर 
जाती है। 

— के नाम मी पुर! go, A, ate, 
बाद 'दाबार', आदि वले मिलते ह | देवी, देवताओं े नाम 
कर भी बहुत से मुइल्लों के नाम पढ़ते हैं। समान पेशे अथवा रोजगार- 
आालों के एक साथ निवास करने, या दूझा रइने से भी मुहल्लों के 
जाम पढ़ते हैं। जैले, 'यडेरिया टोल”, 'डठेरी बाचार', 'हराफा!। 
इस प्रकार इस देखते है कि स्थानों के नाम विभिन्न रूपों में पढ़ते हैं। 
इसने सामान्य रूप से इस संबंध में निवेदन किया है। नाम पढ़ने के 
विमिलन कारण मी हो सकते हैं। 'काशीर का एक नाम 'बाराणली 
इशलिए पढ़ा कि यह वस्या र अस्सी के बीच बला है। 'सारनाथः 
का एक नाम *सुगदाव' इसलिए दै कि वर्दे के जंगल में मग, आदि. 
अधिक पाए जाते ये । स्थान के नाम पढ़ने के इस प्रकार नेक कारण 
amt 
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बसों के नाम की विवेचना करे हुए विदेशी शब्द “पाव! में 
शोक? शन्द लगाकर पुनरुक्ति करने की चर्चा हमने की है। ऐसी 
इरि स्थान के नामों के साथ भी होती देखी जाती है। द्रविड़ मामा 
जे लय का श्रथ ही वंत? दे । किर भी इम लोग उमे, "पर्वत 
बाची "गिरी लगाकर कहते ह 'मलयगिरि'। *नीलगिरि? HE ok 
बाची? 'तिरी' शब्द पदा दै, फिर मी गरज लोग इदे नीलम हिरव 
(Nilgri Hills ) sè t1 

स्थानों के नाम लोकनिदक्ति द्वारा प्रायः परिवर्तित दो जाते 

Placenames frequently suffer change thro- 
‘ugh popular etymology.” 

iata के med we Seale तया 
उबर के सामात्य ग्रामी कन 'आाठ कालेष' कहते ईं 1 शोर, उसके 
बाद केदो साई के कालेबों को वे "नो कालेज! श्रोर “दस फालेब 
जाम देवे हैं। 

$ १५६ अब हम व्यक्तिवाचक नामों की मीमांसा मी देख लें | 
पहले कुछ भाषाठालिकों की पारणा यी कि न्यक्तिवाचक नामों का एक 
मिन बसे है और ये भाषा की सीमा डे बाहर हैं: 

Tt has been maintained that proper names, 
formed a species apart, and were beyond the 
pale of Language.* 

देवी भारावलो के पे रानतः तीन तर्ष हँग 

६. ब्यकिवाचृक नामों के नैरकिक अर्थ का फोर भ मूल्य नहीं है + 














१०००6: 





t Loui H, Gay ot Language p. 273. 
2, Michel Breal : Semantics, p. 170, ४ 
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२. न्यक्तिवाचक नाम बिना अनूदित हुए एक माया से दूसरी मापा 
में चाते हैं। 

३. व्यक्तिवाचक नामों का ध्वनि परिवर्तन धत्प॑त दी मंद गठि से 
होता 





‘And this opinion has some arguments in 
its favour. First of all, the etymological sense 
of proper names is of no value at all; again, 
the names pass from one language to ano- 
ther without being translated; finally, their 
phonetic transformation is far lees rapid.” 

इन तको की विवेचना भ्नातिवाचक नामो फो संमुख रखकर की 
गई दै । माषातात्विको का मत दै. कि व्यक्तियाचक नामो तया आति- 
वाचक मामो में केवल मात्रा का मेद्‌ है। ब्यक्तवाचक नाम, बखुतः 
मध्यम शक्तिबाले शब्द होते हैं। यदि उनके नैरकिक श्र्य का कोई 
महत्व नहीं है तो यही बात सामान्य संशो क संबंध में मी कही का 
रकती ह, घो संशा छपे मूल को त्यागफर ही विककित होती है। 
अयम त्क की विवेचना इसप्रकार की गई है: 

Nevertheless it may be said that between 
proper names and common names there is but 
a difference of degree. They aro, so to speak, 

jgns at a second power. If their etymological 
meaning counts for nothing, we have seen that 
the same observation applies to ordinary 
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दिलय तके संब में कहा गया दे कि यदि वे बिना अदूदित 
हुप एक मषा ठे दूसरी भाषा में जाते हैं दो उनकी यह विशेषता 
रेक पदो वा उपाधयो, कायो, व्यवहारो, विषार, पोरकं, 
आदि के नाम की विशेषता के समान है: 

If they pass from one language to another 
without being translated, they possess this 
peculiarity in common with many names of 
ignites, functions, uses, inventions, costumes, 
eto? 

बि. यह कहा चाय कि उनमें ध्वनिषरिवर्तन कम होता हे तो. 
इसका कारण ह है कि विशेष सावधानता से उनकी रदा की जाती 
रे) और xe विशेषता की दि ते ये कुछ धार्मिक अथवा शासन- 
संबंधी शब्दों के समान हैं। वह तृतीय तकं की विवेचना रै : 

If they share less in phonetic change, that 
is, due to the special care with which they are 
preserved, and they have this charactersitic 
in common with certain religious or admi- 
nistrativo words. 

इस प्रकार व्यक्तिनाचक तथा बातिवाचक नामो कौ तुलनात्मक 
मौमांा ले भ्यक्तिवाचक नामो के स्वरूप के संबंध में हमारी जानकारी 
sas ee होती है। 
$ १५२ पे देश के व्थक्तिवाचक नामों पर अब दृष्टि जाती है 
हम देखते हैं कि उनमें बढ़ा वेमिल्य अथर्ता वेजित्य है। इसे यो 
— 
२, ब, इ 
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(कदा आय कि अने देश के मयकय का नामकरण विभिन्न प्रकार से 
'किया क्षाता है। दूसरी बात यह है कि नामकरण में नाम देनेवाले की 
विभिन्न मनोह॒सियाँ भी काम करती हैं। 


— में लब अंघविर्वारू काम करता है तब श्रजीव-्रभीब नाम 
सामने झाते हं। जैसे, घुरहू, पनारू, नफळेदी, सतकोडी, शरदि । देखे 
नामो के रखने में यह अंपविस्वाल काम करता है कि खराब नाम रखने 
खे संतान जीवित रहेगी । जब फिसी के बच्चे शिशुकाल में ही मर-मर 
जाते है तब प्रायः इस अंधविश्वास के वशीभूत हो ऐसे अजीब ओो 
गरीब नाम रख दिए जते ह। 

शिशुकाल में बालक की कुछ मनोदृत्तियों को लक्ष्य कर नाम 
रख दिए जाते हैं और वे वयस्क होने पर मी बने रहते द| यया, 
नटखट, खेल्ाड़ी, श्रादि। 

शरीर की इष्टि से भी नाम पढ़ते हैं। बहुत लोगों के नाम फ्लू, 
कालू, गर दुबरी, नर, मोरे eo ERT 

यार डे कारणा मो.याप शिगुकाल. में किसी का जो नाम रख 
देते है बह उसके बयर होने पर भी बना रहता दै । जेठे, my aH, 
डरा, सोना, बच्चा, बच्ची, झ्रादि । 


संतान के क्रम के दार मी नाम पढ़ बाते हैं। किसी को, मान 
लीजिए, दो लड़के हैं, तो प्रथम का बढ़कू और द्वितीय का छोटकू) 
जाम रख देते हैं, और वही नाम चल बाता है। 

किली देवी-देवता की आराधना करने, यवा अनत मानने से 
are संतान का नाम या तो उस देवी-देवता का नाम दी रख देते हे 
अथवा श्राराघना या मह्नत के फलस्वरूप उसकी पालि के कारण उत 
देवता के नाम के बाद “प्रसाद अथवा प्रदानवाची कोई शब्द लगा 


Ct) 


RU m दुगा, शीतला, झाली, fea, wehr, 
समदीन, Rom iy, mi Aam इम देखते हैँ 
fs बदि. आराधना अथवा मत्त हे प्रात संतान मही भी होली तो भी. 
देवीदेवता के नाम पर बहुत से नाम रख दिए बाते हैं। 

नामकरण मे विभि धार्मिक रंप्रदायों का मी काफी प्रमाव दिखाई 
दहता है। पप्य के नाम विषु मो, शातं के नाम शक्ति- 
संबंधी नामों; रैबों के नाम शिवसंबंधी नामों से प्रायः संबंध रखते है| 
देह नमो में देवी-देवता के मामं के बाद दच, मराद, दीन, पद, 
राय, सेवक, चंद्र, नाय, आदि शन्द मी ओोढ़ देते हैं। कहने की 
आवस्यक नही कि भारतीय नामों में धर्म, देवी, देवता, पातम, 
आदि की. भावना अधिकतर मिलती है। यहाँ यह मी ध्यान देने की 
आंत है कि संप्रदाय पर दृष्टि ससकर रखे गए. नामों द्वारा किली संप्रदाय 
बिशेष क छाप सता ल्त हती है। 

आचीन काल्ल के मक कवियों के नामों के परचात “दास! शब्द 
लगता या, .निसका तास्पयं या हि व्यक्ति ने भाराय, इश्ता, 
अगवान का 'दास, Bee? है । भयान्‌ “लामी! है र व्यक्ति 
(जो मक है) दाउ? है। ऐे नाम समाज के हमी बमो के लोगों 
रे, मायो त के ऐे नाम शोते थे। कालिदास) दुलसीदास, 
— आरि नामों हे इम परिचित | Taha फाल 
माठर लगा कर नाम रखना लोग पहंद नहीं करते । इसे छोटेपन 
का दाउ, सेवक! का बोषक मानते हैं। 

ववो के परमाव से बग रदे में afa जैसे नाम मिलते ह, 
जो “लिन? का खीशोषक रूप है। ऐले नामों का तात यश ह कि 
(म माया मलिन हूँ; मगान्‌,» इमारा sare wT 

इवादयो के नामों में आनंद शौर सलामी म्द लगाए बते है 











(Rat) 


जेठे, दयानंद, विवेकानंद, भद्धानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी प्रशन» 
आदि.। स्वामी शब्द प्रायः पहले लगाते है भोर झानंद शब्द बाद में 
ही रहता है। 

प्राचीन महापुरुषों के नाम भी किठी को दिए बाते हैं। सीता» 
fot, adt, mara, gefta, आदि नाम देखे ही हैं। देखे नामों 
में नाम रुखनेवालों की दृष्टि नाम के नुसार बालक में गुण भरने की 
आवना रहती दे । बलक के लीबन को उच्ज्वल बनाने के लिए ऐसे ही 
अनेक प्रकार के नाम रखे eT) MB, GET, छुखमय, प्रकाश- 
FaR, miete, ngra, afit, भीमती, लच्मी, आदि। 

देश, समाण, थादि. पर दि रख कर भी कुद लोगों के नाम रखे 
जाते हैं। मैं धानता हूँ, एक व्यक्ति का नाम *लराज्यम्रसाद? है | विरव- 
बंड, विरवमित्, देशमित्र, जैले नाम मी होते हैं। 

हिंदी शोर अरबी-कारणी राब्दों के मेल से मी नाम रखे बाते हैं | 
mee, aaa, qaren, mfè Vw Å aa ÈI 

एम देखते हैं कि पुद के नाम खंबित होने पर कमी-कमी 
ज्यों के नाम हो बाते हैं। सीताराम, शीता; राधाम, राच 
शैलचार॑घन, रेशा; होते बराबर देखे ाते हैं। इस प्रकार भाषागत 
ge tafe ot प्रमाव यहाँ भी देखा जाता है। 

आधुनिक काल में बॅग प्रदेश के नामों के अनुकरण पर नाम 
सूखने की प्रचि अधिक देखी at हे। इस प्रदेश में किली शब्द में 
ईश, कुमार, नाथ, चंद्र, इंद्र आदि शब्द लगाकर नाम रखने की 
चाल विशेष हे ओर इस चाल का प्रमाब शन्य परदेशो में भी देखा भा 


* रहा दै। बंग प्रदेशा a ate, gage, eters, झुनीलचंद्र> 


अमीर, आदि नाम खूब प्रचलित हैं, ऐसे नामों का माव अनय प्रदेशों 
में दिखाई पढ़ रहा दै। 


(२८४) 


आजकल छे नामों के रखने छी ग्रधि मी चली है | जैसे, कोमल 
कुमार महाचार्य से आजकल “कुमार! निकाल कर मात्र कोमल ETETE 
रखने की मि पिक लषित दती है । ऐखी स्थिति में कुमार, नाय, 
बंद) आदि शब्द भी मूल नाम के साथ कम लगने लगे हैं। इसी प्रकार 
frit के नामों ठे भी देवी, कुमारी, रादि शब्द इट रदे हं। 

$ १६४३ नामों के पआत्‌ रासद लिखने की प्रथा है । कई प्रदेशों 
अक बह अनिवार्य है। इलीलिए सुकुमार Ba, रामप्रसाद त्रिपाठी) 
ie foe, चंद्रपकाश शु आदि सपद सहित नाम मिलते हैं। 
जेन, त्रिपाठी, सिंद, गात श्रासयद हैं। Area, GPa, वैश्य वर्ग का 
कलक शर्मा; वर्मा, युक्त) आस्पद भी लोग लगाते हैं। 

कद नाम ऐसे है जिनमें 'आस्वद! के स्थान पर जातिदूजक शब्द 
मिलते है। बैठे, देवडीनंदन खरी | 


सद के सपान प पेशादजषक शाब्द भी लोग रखते देखे जते 
ह। जमनालाल बजाज, #तकुमार औहरी, प्रेमकुमार तर्राफ) he 
देखे ही नाम हैं। 

चयन से देखन व शात होता है. कि उतर प्रदेश तथा बिहार में 
आयः नाम के बाद. झर्पद, जाति, पेशे के नाम; आदि कुछ 
नही रखते । 

महाराष्ट या सुरात में व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के पिता का नाम 
अब झारपद, इस क्रम से नाम रहता है। यथा बाज गंगाघर विलफ। 
Adama लिखकर गाँव के नाम के बाद कर! लगाकर मी 
आम लिखते हैं। विष्यु भास्कर केलकर देंसा ही नाम है। बारसी * 
लोग अपना, पिठा का, प्रपिता का श्रौर तब गाँव का नाम खिखते हैं। 
आई०जे*एस* ताराधुरवाला नाम इसी परकार है। मद्रासी लोग स्थान 





का नाम पहले, अपना नाम बीच में और were अंत में रखते EH 
जहे, नेवाडा गोपाल रेड्डी । 

दों थवा उपाधियों के नाम भी Pre fair BB EP 
दे अध्यवन के अलग विषय है। काश्मीरियों के कुछ सपद देखिएर 
नेहरू, कुंनरू, तकरू, फाव्जू) sig, ome ये लाम रायः 
स्यान में उकार लगा फर बनते हें। राबस्यानियों के श्रात्यद के 
जाम भी मायः स्यान को लेकर दोते हैं। ये भी कुछ विचित्र 
होते हें। यथा, केडिया, बेरिया, चमरिया, झुनकुनवाला, 
विला, आदि । शुरातियो के इछ नाम, चो पेशे को लेकर हते ह, 
बनने में बचत लगते हं । ऐसे नाम हैं : बालटीबाला, लेवलवाला,. 
दारूवाला, चाँदीवाला, आदि। खनियो के शार्प के कुच नाम 
tare ATA, WHE, Feet, टंडन, मेद्रोजा, मलहोजा, आदि । 
प॑जाबियों के मी कुथ श्ास्पद ऐसे हैं। उनढे ea ढंद, पेंतल, आदि 
मी होते हैं। 

इस प्रकार इस देखते हैं कि व्यक्तियों के नाम, उनके आास्पद,- 
आदि का अध्ययन बढ़ा रोचक दे । यह गवेषणा का एक स्वतंत्र विषय 
ही दै । मैंने संक्षेप में इस विषय की चर्चा करने का प्रयक्ष किया है 
यहाँ इस पर भी ध्यान रखने की भ्रावश्यकता है कि यदि व्यक्तिबाचक 
जामों का श्रष्यपन झुचादरूप से किया जाय तो देश तथा समाज करी 
सस्यता-संस्कृति के संबंध में बहुविधि श्रमिशता प्राप्त हो सकती है।- 
हम सम्पत्ति शदो का व्यवद्वार काफी न्‍्यापक शर्थ में कर 
RE aed ae कि व्यक्तिवाचक नामो के सम्यक रययन ऐे देश 
तथा समाज के धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक més, राजनीतिक) 
आदि आइचियों का पूरा आमास मिल सकता है। 


1. देलिए, विधासूपण 'बिशु! + अमिषान-भवुसीलन। 


| Cast), 
| 








(२५६) 


। $ १४४ नामबंबंधी विवेचना के. रॅम मं ही मने निवेदन 
किया था कि दूनानी विचारको शी दृष्टि मी इस विषय की ओर गई 
Ra èat ( Socrates ) aur eitvtdia. ( Hermoge- 
nes Jè बीच हुसा थो संलाप हमें प्रात है उसमें वस्तुओं के नाम 
देने की भीमांता भी दी गईं। एस तंलाप के दौरान में क्रेदीलस 
Cratylus ) के विचारं की थोर भौ हेट ने संकेत किया 
है। तॉकेटीब का कपन है कि नाम का औौचित्य यही है कि बह किसी 
दख के गुणा झी रवत करता है 

the propriety of name is that which 
points out the quality of a thing.’ 

, पो के नामकरण के संमंध में यहाँ bite eA 
तथ्य की भोर केत किया दै । शौर, इले हमी शर्थतालिक सकार 
wit 

बल को नाम देने के तप मे श्र इम हमोडीनील्‌ के मतका उ्ेल 
कर रहे ह बिते इनक शॉेटीब ने पना मत प्रकट किया था | 
इलॉजीनीज ने माना है कि नाम का चिप परपरा तथा नस्ति 
के भिर झर बही हे नही राता! 

T cannot bo persuaded that there’ is any 
other propriety of appellation, than through 
convention and common consent,® 


इसोंजीनीब नामकरण के संबंध में श्रपना मत प्रकट करते हुए 


- George Burges: The wotks of Plato, Vol, IT, p. 372, 
३. बी, पूर ३८७ । 











९ रव) 


कहता है कि मेरे विचार से अब कोई किसी बलु को नाम देता है तब 
चह नाम उचित ही होता हैः 
„to me it appears, that the name, 
which any one assigns to a thing, is the proper 
one.” 

हमोंजीनीण का यह मत भी है कि नाम प्रहितः यवा स्वमावतः 
fet दर्द में स्थित नहीं रहता । नाम निवम-काचून शोर रीति-रिबाल 
के भ्द॒शार पढ़ते हैं। शोर, इसी हि छे लोग नाम देते हे: 
to each thing there is no name naturally 
inherent but only through the law and custom 
‘of those who are wont so to call them,* 

err ecw Caldew were Hae Re 
अत है। इसके श्रतिरिक्त कोई मत हो तो मैं लौखनेुनने को तैयार 
El इतना करर हमोबीनील ने यह भी करा है कि म कयी बल 
को एक नाम से पा, बो मैं उसे हूँ; और हम दूसरे नाम छे पारो, 
जो ठम उठे दो। इस प्रकार पत्पेक रिपति में मैं. देखता हूँ कि दिखी 
अशो नाम व्यक्ति देता हैः 

I should call a thing by one name, which I 
assign to it, and you by another, which you 
assign ) to it, And after this manner, I see 
that by each state, names are assigned indivi- 
dually.’ 
— 
DE TEST 
३ बही, पृः ३३ । 

















(२८) 


Gildas विचारों को घुतकर abet we मत प्रकट 
करता है। बह कहता है; तब हम वस्तुओं को इस प्रफार तथा इस 
खापन से नाम दें, चित रूप में वे (वस्र ) प्रकृति में स्थित रहती 
है। अपनी इच्छा के अनुदार इम उन्हे नाम न दें: 

we must then give names to things, in the 
way and by the instrument through which they 
exist in nature, ( to name and be named ), and 
not as we please,” 

खॉकेटीच ने श्रपना ऐला मत प्रक करते हु, टील का CT 
डिया है ।* इस प्रकार यदी मत क्रेटीलस का भी दै। सॉक्रेटीज तथा 
रील के इल मत का ठास ear EY cam eed eae: यदी 
आन पहता है कि प्रहत में, बलों झा चों लल दिखाई पढ़ता है, 
कृति में बलों का जो गुरा सपष्रूप से व्यक्त होता है, उसी के. 
अनुसार उनका नामकरण होता है। इख मत का प्रतिपादन इम 
दूरे रर से भी कर सकते हं। बइ इव परकार से कि किसी 
अस्त अथवा व्यक्ति फी प्रकृति-स्वमाव में चो गुण स्पडतः देला. 
बता हे उठी के separ उसका नामकरण किया आता रै | इल प्रकार 
इन विचारकों के मतानुसार किसी वेस्तु-्यक्ति के प्रधान-सबंप्रधान 
गुख को पाने के लिए. ददम निरीचण की भी श्रावश्यकता है, श्रन्यथां 
किली वख छो समू नाम दिया मी कवे षा सक्ता है। इसीलिए: 
नो किटी ने छह हे कि नाम दा न चण न्यापारे दे, न अत्र 
ज्वक्ति का काम है, और न नाम देनेवाले सब॑त्र पाए ही बाते-हैं।* 





3. वही, पृ८ २१० और देखिए १० ३०६। 
इ. बही दु" सा द 





(२६) 

$ १६६ प्राचीन भारंतीय भाषाशाल्ियों ने थी बखयधों्यक्तियोँ 
के नामकरण के संबंध में विवेचना की है। और, इनका मत भी मूलतः 
यूनानी विचारकों के समान ही है। इन दोनों की विचारपदति में 
थोडा श्रंतर अवशय लित होता है। यूनानी विचारकों की दृष्टि इस 
चेन मे मूलतः ब्यावारिक यवा सामाजिक पक पर है और प्राचीन 
भारतीय माषाशाखधियों की इषि सामाजिक तथा भाषाशाज्रीर दोनों 
पो पर है। यार का कपन है; 

mimg mendan शब्देन deeri 
ब्यवहाराथ लोके | १-२१ 

दारके कने का तात्य यह है कि लोक में नित्य व्यवहार की 
दि ऐ वसो के नामकरण के लिए शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों 
— इसलिए होता दै कि उन शो में व्यापकता तथा 
wat 

बही इम भर्तृहरि के मत का भी उल्लेख करना चाइते te 
मानते हैं फि यमद शौर र्थ के बीच निल्‍्य संदंप है। इतना ही नहीं, 
ये यह भी मानते हैं कि व्यक्तिवाचक नाम में भी, जिनमें श्र्य संकुचितः 
अथवा विशेषरूप में निशित रहता है, शम्द तथा शरं का निल 
खंबंध विद्यमान है : 

ज्यवहाराय नियमः संशानां संषिनि क्वलित्‌। 

लित्य एव तु संबंधो डित्यादिपु गवादिवत्‌ ॥२-३६६१५ 

बास्क ने नामकरण की मीमांठा पररनोततर की पदति ले की हे. 

















3. ऋक्ष्मचस्वरूप । मिर } 
२. वाक्यपदीयम्‌ । 
* सूर १९ (१६००-६१) 








Ce) 


दद इजी के बच वे इतत बी अपे मतों को व्यक्त करते हुए देखे 
आहे द । उनके वचार देलिए : 

अथ लेत्‌ स्ोरयास्यातजानि नामानि स्युर्य 

exe ceed gala ad aq ced vat 

आज्वीस्न। यः कस्याध्वानमश्नुवोताश्यः स बचनीया 

स्यात । यत्‌ किचितृंधा ge तल । अथापि चेत्‌, 

सर्वाक्याच्यातजानि नामानि स्युयोबदिसमांधेः संपरयुज्येत 

ताबद्म्यो नामध्येय प्रतिलंभः स्थात । तजैव स्थूणा 

दरवा बा संजनी च स्यात्‌ ॥१-१९१ 

यास्क का करना है कि यदि सभी नाम आख्यात--क्रिया-से 
agen Oat Re व्यक्ति नो विशेष कार्य करे उसी ( कार्य यवा 
किवा ) के अनुसार उतफा नामकरण होना चाहिए । यथा, जो भी. 
आर्ग पर दौदे उते डवला? ( शव) नाम देना चाहिए, घो 
इए दि की भोहि जुभे उठे “तेवा” ( ता ) नाम देना 
चाहिए । यदि सभी नाम राख्यात-क्रिया--से ब्युरपन्न हों तो एफ 









हंडा नाम का निभिय छिया ठे संबंध हो वे ( क्रियालंबंधी ) ठमी 
आम होने चाहिए। इस प्रकार एक 'स्यूय! का नाम दरशया! 
और 'हंचनी! मी होना चाहिए। 


इस प्रशन के संबंध में र विचार कर उन्होंने कहा ¦ 
mha यः करच तमे यात्‌ स तत्‌ सर्वं तया 
efter 
श्याम! खमान कमा नामष्येय प्रतिकम्ममेकेपां मैकेपां यथा 
तक्षा परिवारको जीवनो भूमिज इति। पेतेनैवोततर प्रयुक्तः ॥ 
२-१७ 
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यशं याक के कहने का ताल यह है कि चो कोई मी विशेष कार्य 
करे बद उती (कार्य) के आधार पर नाम प्रइण फरे, इस संब में 
इम देखते हैं कि कुछ स्थितियों में कार्य का कर्ता भातिवाचक नाम 
इय करता है, और झन्य रियतियों में बह बातिवाचक नाम नहीं 
masmi A, ag, aas, जीवन, afia । यहो ठदा 
am saas d qa aires miig उदाहरण AT ate 
आवन ( इचुरस ) तथा थूमिज ( मंगल ) को व्यक्तिबाचक नामों 
का उदाहरण | यास्क के मत को हुम इस प्रकार ओर स्पष्ट कर सकते 
हैं कि तथा तो बहुत से कार्य करता दे, किंठु काठ को काटना झयवा 
लना उठा रथान वयया विशेष कार्य दे, निवे बह( काठ ) 
रक रूप धारण करता है। ऐसे दी भूमिज तो बहुत-सी vat b 
— fg गल? को ही भूमिज कहते हं। वहाँ 
इस तथ्य पर प्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी बखत श्र व्यक्तिस 
विशेष से किसी बिशेष यं झा संयोग लोक में दो जाता है। 

यास्क का मत है फि जो भी हो, परं इतना तो होना ही चाहिए. 
छि संडाओों (नामों) फा नामकरण झाख्यात (किया ) के व्यवस्थित 
और सचित रप द्वारा होना चाहिए, निमे उनके यँ में किडी 
wo HEA | BB, gee wr रूप पुरिशिव? ( नगरनिवासी ), 
“अरव! का रूप *श्' ( दोदनेवाला ), 'ठुया' का रूप 'तर्दंन? (चुमने- 
चाला ) होना चाहिए: 
अथापि य एवा न्यायवान्‌ कार्मनामिकः संस्कारो यथा चापि 
— पुरुं पुरिशय 
— mèaran | adah gaa l १-१३१ 

इही प्रसंग में यास्क कहते ह कि प्रचलित era 
हारे लोग भूल फरे देखे नाठे इं । वे कहते दै कि वी” नाम 
ver 
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इकलिए दिया गया कि वह कैलाई गई है ( सं प्रय ) | कि, इसको 
foot Geren, इसका षार भया है? इन रों के सब मं यासक 
कामत है छदे प्रन m E, feed Gerar शोर इसका आचार. 
कया के इवले इमे क्‍या मतलब, इम तो देखते है कि वह फैली हुई हैः 
थापि निष्पन्ने5भिव्यवह्ारेडमि विचासयन्ति। प्रथनात्‌ 
त्यु । क rameter | किमाघाएश्वेति । ९-१४ 
x 


x 
अथ वै दर्शनेन एथुः । १-१४' 
माए न एस एर मी बिचार झिया है फि बहु बखर ऐसी 
होती ह बने नाम का छापर उन ( धों) के दारा किए गए. 
आाद हे कार्य दोते ं। इस सध्य का प्य प उन्दोने इव प्र 
tes four + 
'अधापि खस्वपूषों भाव इत्पाहुः। अपरस्मादूभादात्‌ पू्वस्य 
अदेश नोपपद्यत इति । तदेतोपपघते । १-१३३ 
अयात्‌ हल पहले आता है; माव बाद में रूप लेता है। देवी 
हिवि में भाब का पढे होना र सल छा बाद में घान स्वीक 
है। काल पह कि रात छे मम छ मुपि अलुचित हे। इसका 
ec यासक देते ह कि किन्ही शयां मे इम देखते हे कि भाव के 
शार पर सल नाम म्र रते हं। इट प्रकार झाल्यात के षार 
स नाम का सु होना, नाम का प्रएय दोना खॉमव दे। इसे यो 
कहे कि हुती बधो के नाम उन ( बलों) के कों के आपार 
कर दोते इ यशं आर द कार्य ( भाव ), विके आपा पर खु 
(ort) am mea eft ै। बे, सडचूडक (कठडा) 
यथो दतइपरस्माद्‌ भात पूर्य प्रदेशो नोपपपरत इति 
— सस्वानामपरस्मादूभावास्नामघेय 
उष 
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अतिलमममेकेयं नकेयां यथा विस्वादों लंबचूडक इति । 
बल्ब भरणाद्वा भेदनाडा । १-१४ 
र प्रकार नामकरणा के संबंध मे प्राचीन भारतीय माषाशाजियॉ 
का मत संदिसरूप से उपस्थित हे । हमने प्रधानतः यास तथा मरि 
| देम उश er GG eet gee fe EL eek 
ययास्थान इस झोर मी संकेत किया दे. कि एतत्ढंबंधी भारतीय तथा 
बिदेशी विचारलें के मतो मॅ कह तक शमय है। बिचार कर देखा 
व, तो दोनो प्रकार के विचारकों का मत मूलतः समान भूमि पर 
हियत दिखाई पडेगा | 
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